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मूल्य १) एक रुपया मात्र 


रासलीला-रहस्य 


भगवानपि ता रात्रीः ` शरदोत्ुळ्छ्मल्िकाः । 

वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमाचामुपाश्रितः || 
( श्रीमद्भागवत १० | २९। १ ) 
श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धमे २९ से ३३ अध्यायतक 
भगवानकी रासलीलाका प्रसङ्ग है । इसीको रासपश्चाध्यायी 
कहते हैं । इस रासपक्षाध्यायीमे भ्रीमद्भागवतवर्णित तत्त्वांके 
सारभूत परम तत्त्वका परमोज्ज्वळ प्रकाश है। यह वस्तुतः 
श्रीमद्भागवतके पश्चप्राण-खरूप है । भगवानकी दिव्य लीलाका 
भाव न समझकर केवल वाह्यदष्टिसे देखनेपर यह सारी कथा 
श्टङ्वार-रसपूर्ण दिखायी दे सकती है ओर इससे मनुष्य भ्रमग्रस्त 
हो सकता है । इसीसे सम्भवतः श्रीशुकदेवजीने उपयुक्त प्रथम 
इलोकमें प्रथम शब्द “भगवान? दिया है, जिससे पढ्नेवाला 
व्यक्ति इसे भगवानकी लीला समझकर ही पढ़े । वस्तुतः यह 
लौकिक काम-प्रसङ्ग कदापि नहीं है । इसके ओता हैं--विवेक- 
वैराम्यसम्पन्न, सुसुश्चुः धर्मशानपूर्ण मरणक प्रतीक्षा करनेवाले 
महाराज परीक्षित्‌ और वक्ता हैं--ब्रह्मविद्चरिष्ठ परम योगी 
जीवन्मुक्त सर्वऋऋषिसुनिमान्य श्रीशुकदेवजी । ऐसे वक्ता-श्रोता 
लौकिक श्टज्ञारकी वातें कहें सुनें, यह सोचना ही भूल है। 
वस्तुतः इन पाँच अध्यायोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम दिव्य 
अन्तरङ्ग लीलाका, निजस्वरूपभूता महाभावरूपा ह्वादिनीशक्ति 
श्रीराधाजी तथा उन्हींकी कायव्यूहरूपा दिव्य कष्णप्रेममयी 
गोपाङ्गनाओंके साथ होनेवाली भगवानकी रसमयी लीलाका वर्णन 
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है। “रास” शब्दका मूल 'रस” है और “रस” खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं---'रसो वे सः? । जिस दिव्य क्रीडामे एक ही रस 
अनेक रसाँके रूपमै होकर अनन्त-असन्त रसका समाखादन करे; 
एक रस ही रस-समूहके रूपमै प्रकट होकर खयं ही आखाद- 
आस्वादक, लीला" घाम और विभिन्न आळम्वन एवं उद्दीपनके 
रूपमै क्रीडा करे--उसका नाम 'रास' है । अतएव यह रास- 
लीला भी लीलामय भगवानका ही खरूप है । भगवानको यह 
दिव्य लीला, भगवानके दिव्य घाममे दिव्यरूपसे निरन्तर हुआ 
करती हे । भगवानकी विशेष कपासे प्रेमी साधकोंके हिताथे 
कभी-कभी यह अपने दिव्य धामक्रे साथ ही भूमण्डलपर भी 
अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा 
स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रसखरूप भगवानकी इस 
परम रखमयो लोलाका आनन्द के सके और खयं भी भगवानको 
लीलामें सम्मिलित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सके । इस 
पञ्चाध्यायीमें वंशीध्वनि, गोपियोंके अभिसार, श्रीकृष्णके साथ 
उनकी बातचीत, दिव्य रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तधोन, पुनः 
प्राकट्य, गोपियाँके द्वारा दिये हुए वसनासनपर विराजना, 
गोपियोंके कूट प्रदनका उत्तर, रासनृत्य, क्रीडा, जळकेलि और 
वनविहारका वर्णन है-जो मानवी भाषामै होनेपर भी वस्तुतः 
परम दिव्य है । 

यह वात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवानका 
शारीर जीव-शारीरकी भाँति जड नहीं होता । जडकी सत्ता केवल 
जीषकी दष्टिमे होती है, भगवानकी दष्टिमें नहीं । यह देह है और 
यह देही दै, इस प्रकारका भेदभाव केवल प्रकृतिके राज्यमें होता 
है । अप्राकृत लोकमें-जहाँकी प्रकृति भी चिन्मय है-सव कुछ 
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चिन्मय ही होता है; वहाँ अचितकी प्रतीति तो केवल चिद्धिलास 
अथवा भगवानकी लीलाकी सिद्धिके लिये होती हे । इसलिये 
स्थूलतामे--या याँ कहिये:कि जडराज्यमै रहनेवाला मस्तिष्क जब 
भगवानकी अप्राकृत लीळांओंके सम्बन्धमे विचार करने लगता 
है, तव वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी 
धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य 
राज्यके विषयमें भी करता है; इसलिये द्व्यलीलाके रहस्यको 
समझ नेमे असमर्थ हो जाता है । यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल 
रसका एक दिव्य प्रकाश है। जड जगत॒की वात तो दूर रही, 
ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगतमे भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक 
क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तत्त्वमे भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रसका 
लेशाभास नहीं देखा जाता । इस परम रसकी स्फ़ूति तो परम 
भावमयी श्रीकृष्णप्रेमखरूपा गोपीजनाँके मधुर हृदयमें ही होती 
है ।इस रासलीलाके यथार्थ खरूप और परम माघुर्यका आस्वाद 
उन्होको मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकते । 
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भगवानके समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी ओर 
सञद्चिदानन्दमयी ही हैं । साधनाको दष्टिसे भी उन्होंने न केवल 
जड शरीरका ही त्याग कर दिया है, वलिक सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त 
होनेचाछे खर्ग, केवल्यसे अनुभव होनेचाले मोक्ष--और तो क्या, 
जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है । उनकी दष्टिमे केवल 
चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, उनके हृदयमें श्रीकृष्णको तृप्त 
करनेवाला प्रेमासृत है । उनकी इस अलोकिक स्थितिमे स्थूल- 
शरीर, उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्क- 
की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं को जा सकती । पेसी कदपना 
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तो केवल देहात्मबुद्धिसे जकड़े हुए जीवांकी ही होती है । 
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जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होने गोपियाँकी चरणधूल्िका 
स्पर्श प्राक्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है । ब्रह्मा, शङ्कर, 
उद्धव और अजुंनने गोपियोंकी उपासना करके भगवानूके चरणों- 
में वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
की है। उन गोपियोके दिव्य भावको साधारण स्त्री-पुरुषके भाव- 
जैसा मानना गोपियाँके प्रति, भगवानके प्रति और वास्तवमै 
सत्यके प्रति महान्‌ अन्याय एवं अपराध है । इस अपराधे 
वचनेके लिये भगवानकी दिव्य लीलाओपर विचार करते समय 
उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावझ्यक है । 
भगवानका चिदानन्द्घन शरीर दिव्य है । वह अजन्मा 
और अविनाशी है, हानोपादानरहित है । वह नित्य सनातन शुद्ध 
भगवत्खरूप ही है । इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगतकी भगवान्‌- 
की खरूपभूता अन्तरङ्ग-शक्तियाँ हैं । इन दोनोका सम्वन्ध भी 
दिव्य ही है । यह उच्चतम भावराज्यकी लीला स्थूल शरीर और 
स्थूल मनसे परे है । आवरण-भङ्गके अनन्तर अर्थात्‌ चीरहरण 
करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं, तव इसमें प्रवेश होता है। 
प्राकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण-- 
इन तीन देहोंके संयोगसे। जवतक “कारण शरीर” रहता है, 
तवतक इस प्राकृत देहसे जीवको छुटकारा नहीं मिलता । 
“कारण शरीर” कहते हैं पूर्वकृत कमॉके उन संस्कारोंको, जो 
देह-निमाणमें कारण होते हैं । इस “कारण शरीर” के आधारपर 
जीवको वार-वार जन्म-सृत्युके चक्करमें पड़ना होता है और यह 
चक्र जीचकी मुक्ति न होनेतक अथवा "कारण? का सर्वथा अभाव 
न होनेतक चलता ही रहता हे । इसी कर्मवन्धनके कारण 
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पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर मिलता है--जो रक्त, मांस, अस्थि, मेद; 
मज्जा आदिसे भरा और चमड़ेसे ढका होता है। प्रकृतिके राज्यमै 
जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और विन्दुके संयोगसे 
ही वनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मेथुनसे उत्पन्न हो 
या ऊध्वेरेता महापुरुषके संकल्पसे । विन्दुके अधोगामी होनेपर 
कत्तेव्यरूप श्रेष्ठ मेथुनसे हो, अथवा विना ही मेथुनके नाभि, 
हृदय, कण्ठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पशेसे, विना 
ही स्पर्शके केवल दृष्टिमात्से- अथवा विना देखे केवल संकल्पसे 
ही उत्पन्न हो। ये मेथुनी-अमेथुनी ( अथवा कभी-कभी खी या 
पुरुष-शरीरके विना भी उत्पन्न होनेवाले ) सभी शरीर हैं--योनि 
और विन्दुके संयोगजनित ही । ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी 
प्रकार योगियाँके द्वारा निर्मित 'निमोणकाय' यद्यपि अपेक्षाकृत 
शुद्ध हैं, परंतु वे भी हैं प्राक्त ही । पितर या देवोंके दिव्य 
कहलानेवाळे शरीर भी प्राकृत ही हैं । अप्राकृत शरीर इन सबसे 
विलक्षण हैं, जो महाप्रळयमें भी नष्ट नहीं होते और भगवद्देह 
तो साक्षात्‌ भगवत्खरूप ही है। देव-शरीर प्रायः रक्त-मांस-मेद- 
अस्थिवाले नहीं होते । अप्राकृत शरीर भी नहीं होते । फिर 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका भगवत्खरूप शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय 
होता ही कैसे? वह तो सर्वथा चिदानन्दमय हे । उसमें देह-देही, 
गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और लीला तथा लीला- 
पुरुषोत्तमका भेद नहीं है । श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण 
श्रीकृष्ण है, श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे 
ही श्रीक्कष्णका पदनख भी पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णकी 
सभी इन्द्रियोंसे सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते 
हैं, उनकी आँखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती 
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है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी त्वचा खाद ले 
सकती है। वे हाथोंसे देख सकते हैं। आँखोंसे चल सकते हैं । 
श्रीकृष्णका सव कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह 
सर्वथा पूर्णतम है । इसीसे 'डनकी रूपमाधुरी नित्यवर्द्धनशील, 
नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है । उसमें ऐसा चमत्कार 
है [कि [वह स्वयं अपनेको ही आकर्षित कर लेती है । 
फिर उनके सोन्दर्य-माघुर्यसे गो-हरिण और वृक्ष-वेळ पुलकित 
हो जायें, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवानके ऐसे खरूपभूत 
शरीरसे गंदा मैथुनकम सम्भव नहीं । मनुष्य जो कुछ खाता है, 
उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेदश मजा ओर अस्थि वनकर 

अन्तमे शुक्र वनता हे; इसी शुक्रके आधारपर शरीर रहता हे 
और मैथुनक्रियामै इसी शुक्रका क्षरण हुआ करता है। भगवान- 
का शरीर न तो कर्मजन्य है, न मेथुनी खष्टिका हे और न देवी 
ही हे । वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भगवत्खरुप है। 
उसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं हैं; अतएव उसमें शुक्र भी 
नहीं है । इसलिये उससे प्राकृत पाञ्चभौतिक शर्रीरोवाले स्री- 
पुरुषोंके रमण या मैथुनकी कल्पना भी नहीं हो सकती । इसीलिये 
भगवानको उपनिषद्में “अखण्ड ब्रह्मचारी? वतलायां गया है 
और इसीसे भागवतमे उनके लिये 'अवरुद्धलौरत आदि शब्द 
आये हैं । फिर कोई शङ्का करे कि उनके सोलह हजार एक सो 
आठ रानियाँके इतने पुत्र केसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही 
है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवानके संकदपसे हुई 
थी । भगवानके शारीरमें जो रक्त-मांस आदि दिखलायी पड़ते हैं, 
बह तो भगवानकी योगमायाका चमत्कार है । इस विवेचनसे 
भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोके साथ भगवान्‌ श्रीक्कषणका 
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जो रमण हुआ, वह सर्वथा दिव्य भगवत्‌-राज्यकी लीला है, 
लौकिक काम-क्रीडा नहीं । 
x x x x 
उन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी हे । भगवान्‌ने अगली 
रात्रियाँमें उनके साथ विहार करनेका प्रेमसंकल्प कर लिया है । 
इसीके साथ उन गोपियोंको भी जो नित्यसिद्धा हैं? जो लोकदष्टिमं 
विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियोमें दिव्य-लीलामे सम्मिलित करना 
है। चे अगली रात्रिया कौन-सी हैं, यह वात भगवानकी दष्टिके 
सामने है । उन्हाने शारदीय रात्रियोंको देखा । “भगवानने 
देखा'--इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है । जैसे खश्टिके 
प्रास्म्भमे “स पेक्षत एकोऽहं वषु स्याम्‌ ।--भगवानके इस 
ईक्षणसे जगत्‌की उत्पत्ति होती है? वैसे ही रासके घारम्भमें 
भगवानके प्रेम-चीक्षणसे शरत्काळकी दिव्य रात्रियोकी सृष्टि होती 
है । मल्लिका-पुष्प, चन्द्रिका आदि समस्त उद्दीपनसामग्री 
भगवानके द्वारा चीक्षित हे अथात्‌ लोकिक नहीं, अलोकिक-- 
अप्राकृत है । गोपियोने अपना मन श्रीकृष्णके मनमै मिला दिया 
था। उनके पास स्वयं मन न था । अव प्रेम-दान करनेवाले 
श्रीकृष्णने विहारके लिये नवीन मनकी--दिव्य मनकी सृष्टि की । 
गेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णदी यही योगमाया हे जो राख- 
लीलाके लिये दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण 
किया करती हे । इतना होनेपर भगवानकी वाँसुरी वजती है । 


भगवानकी बाँसुरी जडको चेतन? चेतनको जड, चलको 
अचल और अचलको चल, विक्षित्तको समाधिस्थ ओर समाधिस्थ- 
को विक्षिप्त बनाती ही रहती है । भगवानका प्रेमदान प्राप्त करके 
गोपियाँ निरुसंकट्प, निश्चिन्त होकर घरके काममे लगी हुई थीं । 
कोई गुरुजनोंकी सेवा-शुश्रवा-'धम'के काममै लगी हुईं थी, कोई 
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गो-दोहन आदि 'अर्थ'के काममै लगी हुई थी, कोई साज-श्टज्ञर 
आदि 'काम'के साधनमें व्यस्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि 'मोक्ष'- 
साधनमे लगी हुई थी । सव लगी हुई थीं अपने-अपने काममें, 
परंतु वास्तचमें उनमेले एक भी पदार्थ चाहती न थीं। यही उनकी 
विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशीध्वनि 
सुनते ही कर्मकी पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके 
चल, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा । वे चल पड़ीं.उस विषयासक्ति- 
शून्य संन्यासीके समान, जिसका हृदय वेराग्यकी प्रदीप्त ज्वालासे 
परिपूर्ण है। किसीने किसीसे पूछा नहीं, सलाह नहीं की; अस्त- 
व्यस्त गतिसे जो जैसे थी, वेसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । 
वेराग्यकी पूर्णता और प्रेमकी पूर्णता एक ही वात है, दो नहीं। 
गोपियाँ ब्रज और श्रीकृष्णके वीचमें मूर्तिमान वेराग्य हैं या 
मूर्तिमान्‌ प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है ? 

साधनाके दो भेद हैं--१-मर्यादापूर्ण वेध साधना और 
२--मर्योदारहित अवैध प्रेमखाधना । दोनाँके ही अपने-अपने 
खतन्त्र नियम हैं । वैध खाधनामें जेखे नियमोके वन्धनका, 
सनातन पद्धतिका, कत्तेव्योका और विविध पालनीय धमाका 
त्याग साधनासे भ्रष्ट करनेवाला और महान्‌ हानिकर है, वेखे 
ही अवैध प्रेमसाधनामे इनका पालन कलङ्करूप होता है । यह 
वात नहीं कि इन सव आत्मोन्नतिके खाधनोको वह अवेध 
प्रेमसाधनाका साधक जान-वूझकर छोड़ देता है । वात यह है 
कि चह स्तर ही ऐसा है, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। ये 
वहाँ अपने-आप वैसे ही छूट जाते हैं? जैसे नदीके पार पहुँच 
ज्ञानेपर स्वाभाविक ही नौकाकी सवारी छूट जाती है। जमीनपर 
न तो नौकापर बैठकर चळनेका प्रश्‍न उठता है और न ऐसा 
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चाहने या करनेवाला वुद्धिमान्‌ ही माना जाता हे । ये सब 
साधन वहींतक रहते हैं, जहाँतक सारी वृत्तियाँ सहज स्वेच्छासे 
सदा-सवेदा एकमात्र भगवानकी ओर दोड़ने नहीं लग जातीं । 

श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमै परम आदर्श थीं। 
उनकी खारी वृत्तियाँ सवेथा श्रीकृप्णमें ही निमग्न रहती थीं। 
इसीसे उन्होंने देह-गेहश पति-पुत्र, लोक-परलोक, कतेव्य-धर्म-- 
सवको छोड़कर? सवका उल्लङ्वबनकर एकमात्र परमधर्मखरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पानेके लिये अभिसार किया था। उनका 
यह पति-पुत्रोंका त्याग, यह सर्व-धर्मका त्याग ही उनके स्तरके 
अनुरूप स्वधमे है । 

इस 'सर्वधर्मत्याग' रूप खधर्मका आचरण गोपियां-जेसे 
उच्च स्तरके साधकोंमें ही सम्भव है; क्योकि खव धर्मोंका यह 
त्याग वही कर सकते हैं? जो उसका यथाविधि पूरा पालन कर 
चुकनेके वाद इसके परम फल अनन्य और अचिन्त्य देवडु्लभ 
भगवत्प्रेमको प्राप्त कर चुकते हैं । वे भी जान-वूझकर त्याग नहीं 
करते । सूर्यका प्रखर प्रकाश हो जानेपर तेळदीपककी भाँति 
खतः ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं । यह त्याग तिरस्कारमूलक 
नहीं) चरं तृप्तिमूलक है । भगवत्‌-प्रेमकी ऊँची स्थितिका यही 
खरूप है । देवर्षि नारद॒जीका एक सूत्र है-- 


ध्रेदानपि संन्यस्यति, केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते |! 

“जो वेदौका ( वेदमूलक समस्त धर्ममयोदाओंका ) भी 
भलीभाँति त्याग कर देता है, वह अखण्ड असीम भगवत्प्रेमको 
प्राप्त करता है ।' 

जिसको भगवान्‌ अपनी वंशीध्वनि सुनाकर--नाम ले-ले 
बुलायें; वह भला; किसी दूसरे धमकी ओर ताककर कब और 
केसे रुक सकता है । 
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रोकनेवालोंने रोका भी, परंतु हिमालयसे निकलकर समुद्रमे 
गिरनेवाली ब्रह्मपुत्र नदीकी प्रखर धाराको क्या कोई रोक सकता 
हे? चे न रुकी नही रोकी जा सकीं। जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन 
संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनधिकारके कारण शारीरसे जानेमे 
समर्थे न हुई । उनका शरीर घरमै पड़ा रह गया, भगवानके वियोग- 
ढुःखसे उनके सारे कलुप धुळ गये, ध्यानमें प्राप्त भगवानके 
प्रमालिङ्गनसे उनके समस्त पुण्योंका परम फल प्राप्त हो गया और 
चे भगवानूके पास सशरीर जानेवाली गोपियोके पहुँच नेसे पहले 
ही भगवान्‌के पास पहुँच गयीं। भगवानमे मिल गयीं। यह शासका 
प्रसिद्ध सिद्धान्त हे कि पाप-पुण्यके कारण ही चन्धन होता है 
ओर झुभाशुभका भोग होता है । शुभाशुभ कर्मोके भोगसे जव 
पाप-पुण्य दोनों नाश हो जाते हैं, तव जीवको मुक्ति हो जाती है । 
यद्यपि गोपियाँ पाप-पुण्यसे रहित श्रीभगवानकी प्रेम-प्रतिमाखरूपा 
थीं, तथापि लीलाके लिये यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णके पास न जा सकनेसे उनके विरहानलसे उनको इतना 
महान्‌ संताप हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अशुभका भोग हो 
गया? उनके समस्त पाप नष्ट हो गये और प्रियतम भगवानके 
ध्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यांका 
फळ मिल गया। इस प्रकार पाप-पुण्योका पूर्णरूपले अभाव होनेसे 
उनकी मुक्ति हो गयी। चाहे किसी भी भावसे हो--कामसे? क्रोधसे, 
लोभसे--जो भगवानके मङ्गलमव श्रीवित्रहका चिन्तन करता 
उसके भावकी अपेक्षा न करके चस्तुशक्तिसे ही उसका कल्याण 
हो जाता हे । यह भगवानके श्रीविश्रहकी विशेषता है । भावके 
द्वारा तो पक प्रस्तरमूत भी परम कल्याणका दान कर सकती है, 
चिना भावके ही कस्याणदान भगवद्विग्रहका सहज दान है । 


भगवान हैं वड़े छीलामय । जहाँ चे अखिल विश्वके विधाता 
ब्रह्मा, शिव आदिके भी वन्दनीय निखिल जीवोंके प्रत्यगात्मा हैं» 


( १३ ) 

वहीं वे लीलानटवर गोपियाँके इशारेपर नाचनेवाले भी हैं। 
उन्हींकी इच्छासे उन्हींके प्रेमाह्मानसे, उन्हींके वंशी-निमन्त्रणसे 
प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आयीं; परंतु उन्होंने ऐसी 
भावभङ्गी प्रकट की ऐसा खाँग वनाया, मानो उन्हें गोपियाँके 
आनेका कुछ पता ही न हो । शायद गोपियाँके मुँहसे वे उनके 
हृदयकी वात--प्रेमकी वात सुनना चाहते हाँ । सम्भव हे, वे 
विप्रलस्भके द्वारा उनके मिलन-भावको परिपुष्ट करना चाहते हाँ। 
बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण 
वात न समझ लें? इसलिये साधारण लोगोंके लिये उपदेश और 
गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सवके सामने रख दिया । उन्हाने 
वतलाया--“गोपियो ! ब्रजमे कोई विपत्ति तो नहीं आयी, घोर 
राजिमें यहाँ आनेका कारण क्या है ? घरवाले ढूँढ़ते होंगे, अब 
यहाँ ठहरना नहीं चाहिये। वनकी शोभा देख ली, अव बच्चों 
और वछड़ोंका भी ध्यान करो । धर्मके अनुकूल मोक्षके खुले हुए 
द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोंक्री सेवा छोड़कर वनमें दर-दर 
भटकना ख्रियाँके लिये अनुचित है। खीको अपने पतिको ही 
सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो । यही सनातनधर्म 
है । इसीके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये । मै जानता हूँ कि तुम 
सव मुझसे प्रेम करती हो । परंतु प्रेममे शारीरिक संनिधि 
आवश्यक नहीं हे। श्रवण, स्मरण, दशेन ओर ध्यानसे सांनिध्यकी 
अपेक्षा अधिक प्रेम वढ़ता हे । जाओ, तुम सनातन सदाचारका 
पालन करो । इधर-उधर मनको मत भटकने दो ।' 


श्रीकृष्णकी यह शिक्षा गोपियाँके लिये नहीं, सामान्य नारी- 
जातिके लिये हे। गोपियोका अधिकार विशेष था और उसको 
प्रकट करनेके लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे । 
इन्हे खुनकर गोपियांकी क्या दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होने 
श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना कीः वे श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं मानतां, 


( १४ ) 
पू ९ ० क 

उनके पूर्णब्रह्म सनातन स्वरूपको भलीभाँति जानती हैं और यह 
जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं--इस वातका कितना सुन्दर 
परिचय दिया; यह सव विषय मूलमे ही पाठ करने योग्य है। 
सचमुच जिनके हृदयमें भगवानके परमतस्वका वेसा अनुपम 
शान और भगवानके प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और 
सचाईके साथ जिनकी वाणीमें वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष 
अधिकारवान्‌ हैं । 

गोपियोंकी प्राथनासे यह वात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको 
अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमे पहचानती थीं और 
जैसे दूसरे लोग शुरु, सखा या माता-पिताके रूपमै श्रीकृष्णकी 
उपासना करते हैं, पैसे ही चे पतिके रूपमें श्रीकृष्णसे प्रेम करती 
थीं? जो शास्त्रांम मधुर भावके--उज्ज्वल परम रसके नामसे 
कहा गया है। जव प्रेमके सभी भाव पूर्ण होते है और साधकोंको 
स्वामि-सखादिके रूपमे भगवान्‌ मिळते हैं, तव गोपियोंने क्या 
अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव- जिसमे शान्त, 
दास्य, सख्य और वात्सल्य खव-के-खव अन्तर्भूत हैं और जो 
सवसे उन्नत एवं सवका अन्तिम रूप हे- क्या न पूर्ण हो? 
भगवानने उनका भाव पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोमे 
प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीडा की। उनकी क्रीडाका खरूप 
बतलाते हुए कहा गया है--'रेमे रमेशो बरजसुन्दरीभिर्यथार्भकः 
खप्रतिविम्वविश्रम? । जैसे नन्हा-सा शिशु दर्पण अथवा जलमें 
पड़े हुए अपने प्रतिविम्बके साथ खेळता है, वेसे ही रमेश भगवान्‌ 
और व्रजखुन्दरियाने रमण किया । अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन 
सर्वान्तयाँमी प्रेमरसस्वरूप, लीलारसमय परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णले अपनी ह्लादिनी शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरख- 
प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूतिसे उत्पन्न अपनी प्रतिविस्व- 


( १५ ) 
स्वरूपा गोपियोंसे आत्मक्रीडा की । पूर्णत्रझ सनातन रसखरूप 
रसराज रसिक-शेखर रस-परत्रह्म अखिलरसाम्मृतविग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीडाका नाम ही रास 
हे । इसमें न कोई जड शरीर था, न प्राकृत अङ्ग-सङ्क था और 
न इसके सस्वन्धकी प्राकृत और स्थूलकहपनाएँ ही थीं । यह था 
चिदानन्द्मय भगवानका दिव्य विहार, जो दिव्य लीलाधाममें 
सवंदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है। 
वियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगवानकी 
लीलामें वाधक हैं। भगवानकी दिव्य लीलामें मान और मद भी, 
जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे लीलामे रसकी और 
भी पुष्टि हो । भगवानकी इच्छासे ही गोपियोमें लीलानुरूप मान 
और मदका संचार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। जिनके 
हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका संस्कार 
शेष है, वे भगवानके सम्मुख रहनेके अधिकारी नहीं । अथवा वे 
भगवानके पास रहनेपर भी, उनका दर्शन नहाकर सकते । परंतु 
गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगतके किसी प्राणीकी तिलमात्र भी 
तुलना नहीं है । भगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, 
इस वातको रासलीलाका प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियाँके 
शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं--सब श्रीकृष्णमे एकतान हो 
गये । उनके प्रेमोन्मादका वह गीत, जो उभके प्राणांका प्रत्यक्ष 
प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोको भावमझ करके भगवानके 
लीलालोकमे पहुँचा देता है। एक वार सरस हृदयसे , हृदयहीन 
होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही वह गोपियाँकी महत्ता सम्पूर्ण 
हृदयमें भर देता है । गोपियाँके उस “महाभाव'--उस 'अलोकिक 
प्रेमोन्माद'को देखकर श्रीकृष्ण भी अन्तहिंत न रह सके, उनके 
सामने “साक्षात्‌ मन्मथमन्मथःरूपसे प्रकट हुए और उन्होंने 


( १६ ) 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया कि 'गोपियो ! में तुम्हारे प्रेमभावका 
नित्य ऋणी हूँ। यदि मै अनन्त कालतक तुम्हारी सेवा करता रहूँ तो 
भी तुमसे उकऋण नहीं हो सकता । मेरे अन्तधोन होनेका प्रयोजन 
तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, वढ्कि तुम्हारे प्रेमको और भी 
उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था।' इसके वाद रासक्रीडा प्रारम्भ हुई । 
जिन्होंने अध्यात्मशास्त्रका खाध्याय किया हे, वे जानते हैं 
कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी कायव्यूहके द्वार एक साथ 
अनेक शारीरोंका निमाण कर सकते हैं और अनेक स्थानोपर 
उपस्थित रहकर पृथक-पृथक कार्य कर सकते हैं। इन्द्रादि देवगण 
एक ही समय अनेक स्थानांपर उपस्थित होकर अनेक यज्ञोमे 
एक साथ आहुति खीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और 
योगेश्वराँके इश्वर सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ 
अनेक गोपियोंके साथ क्रीडा करें तो इसमें आश्वयेकी कौन-सी 
बात हे? जो लोग भगवानको भगवान्‌ नहीं खीकार करते; वे ही 
अनेकों प्रकारकी शङ्का-कुदाङ्कापँ करते हैं। भगवानकी निज लीलामे 

इन तकाँके लिये कोई स्थान नहीं है । 
गोपियाँ श्रीकृष्णकी स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्न भी 
श्रीकृष्णके खरूपक्रो भुलाकर ही उठाया जाता है। श्रीकृष्ण जीव 
नहीं हैं कि जगत्‌की चस्तुओमे उनका हिस्सेदार दूसरा जीव भी 
हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा--डसके एकमात्र पति 
श्रीकृष्ण ही है । अपनी प्राथेनामै गोपियाँने ओर पर्रीक्षितके प्रश्नके 
उत्तरमें श्रीशुकदेवजीने यही वात कही है कि गोपी, गोपियोके 
पति, उनके पुत्र, सगे-सम्वन्धी और जगत्‌के समस्त प्राणियोके 
हृदयमें आत्मारूपसे, परमात्मारूपसे जो प्रभु स्थित हैं--वही 
श्रीकृष्ण हैं। कोई भ्रमसे, अज्ञानसे भले ही श्रीकृष्णको पराया 
समझे; वे क्रिसीके पराये नहीं है, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। 


( १७ ) 

श्रीकृष्णकी दृष्टिसे, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परफीया है 
ही नहीं; सब स्वकीया है, सब केवल अपना ही लीलाविलास है, 
सभी खरूपभूता आत्मस्वरूपा अन्तरङ्गा शक्ति हें । गोपियाँ इस 
चातको जानती थीं और स्थान-स्थानपर उन्होंने ऐसा कहा हे। 

ऐसी स्थितिमे 'जारभाव” और “औपपत्य” का कोई लौकिक 
अर्थ नहीं रह जाता । जहाँ काम नहीं है, अङ्ग-सङ्ग नहीं हे, वहाँ 
“औपपत्य! और 'जारभाव' की कल्पना ही केसे हो सकती है? 
गोपियाँ परकीया नहीं थीं, खकीया थीं, परंतु उनमें परकीयाभाव 
था। परकीया होनेमें ओर परकीयाभाव होनेमें आकाश-पातालका 
अन्तर है। परकीयाभावमे तीन वाते बड़े महत्त्वकी होती हैं--( १) 
अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, ( २) मिलनकी उत्कट उत्कण्ठा 
और (३ ) दोषदृष्टिका सर्वथा अभाव | खकीयाभावमे निरन्तर एक 
साथ रहनेके कारण ये तीनों वात गोण हो जाती हैं, परंतु परकीया- 
भावमें ये तीनों भाव उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। कुछ गोपियाँ जारभाव- 
से श्रीक्कष्णको चाहती थीं। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णका 
निरन्तर चिन्तन करती थीं? मिलनके लिये उत्कण्ठित रहती थीं 
और श्रीकृष्णके प्रत्येक व्यवहारको प्रेमकी आँखोंसे ही देखती थीं । 
चोथा भाव विशेष महत्त्वका ओर है--वह यह कि स्वकीया अपने 
घरका, अपना और अपने पुतर-कन्याओंका पालन-पोषण, रक्षणा- 
वेक्षण पतिसे चाहती है । वह समझती है कि इनकी देखरेख 
करना पतिका कर्तव्य हैः क्योकि ये सब उसीके आधित हैं और 
वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है। कितनी ही पतिपरायणा 
क्यो न हो, खकीयामे यह सकामभाव छिपा रहता ही है। परंतु 
परकीया अपने प्रियतमसे कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं 
रखती; वह तो केवल अपनेको देकर ही उसे सुखी करना चाहती 
है । श्रीगोपियोमे यह भाव भी भलीभाँति प्रस्फुटित था। इसी 


रा० प० क-- 


( १८ ) 

विशेषताके कारण संस्कृत-साहित्यके कई अन्थोमें निरन्तर 
चिन्तनके उदाहरणखरूप परकीयाभावका वर्णन आता है। 

गोपियोंके इस भावके एक नहीं, अनेकों दृष्टान्त श्री- 
मद्भागवतमें मिलते हैं; इसलिये गोपियोंपर परकीयापनका आरोप 
उनके भावको न समझनेके कारण है। जिसके जीवनमै साधारण 
धर्मकी एक हढ्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती है, उसीका जीवन 
परम पवित्र और दूसरोंके लिये आदर्शंखरूप वन जाता है । फिर 
चे गोपियाँ, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका 
है, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानको खरूपभूता हे, या 
जिन्होंने ऋएपांतक साधना करके श्रीकुप्णकी ऋपासे उनका 
सेवाधिकार प्राप्त कर लिया हेश सदाचारका उलटून केसे कर 
सकती हैं ? और समस्त धर्म-मरयादाओंके संस्थापक श्रीकृष्णपर 
धर्मालङ्वनका लाञ्छन केसे लगाया जा सकता हे ? श्रीकृष्ण और 
गोपियांके सम्बन्धमे इस प्रकारकी कुकल्पनाएँ उनके दिव्य खरूप 
और दिव्य ळीलाके विषयमे अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं । 

श्रीमद्भागवतपर, दशम स्कन्धपर और रासपञ्चाध्यायीपर 
अबतक अनेकों भाष्य और रीका लिखी जा चुकी हें-जिनके 
लखकोमें जगहुरु श्रीवलभाचार्य, श्रीश्रीधरखामी, श्रीजीय गोस्वामी 
आदि हैं । उन लोगोंने बड़े विस्तारले राखलीलाकी महिमा 
समझायी है । किखीने इसे 'कामपर विजय” बतलाया है, किसी ने 
“भगवानका दिव्य विहार? वतलाया हे और किसीने इसका 
आध्यात्मिक अर्थे किया है। भगवान श्रीकृष्ण आत्मा हें, आत्माकार 
बृत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्माभिमुख बृत्तियाँ गोपियाँ हें । 
उनका धाराप्रवाहरूपसे निरन्तर आत्मरमण ही रास है। किसी 
भी दष्टिसे देखे, राखळीलाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है । 

परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवतमें 


है ( १९ ) 
वर्णित रास यां रमण-प्रसङ्ग केवळ रूपक या कह्पनामात्र है । 
वह सर्वथा सत्य हे ओर जैसा वर्णन हैः वेसा ही मिलन-विलासा- 
दिरूप श्टज्ञरका रसाखादन भी हुआ था। भेद इतना हो है कि 
वह लौकिक खी-पुरुपांका मिलन न था । उसके नायक थे 
सच्चिदानन्दविश्रह, परात्पर-तत्त्व, पूर्णतम खाधीन और निरङ्कुश 
स्वेच्छाविहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्दनन्दनः एवं नायिका थीं 
खयं ह्वादिनीशक्ति श्रीराधाजी और उनकी कायव्यूहरूपा, उनकी 
घनीभूत मूर्तियाँ श्रीगोपीजन । अतएव इनकी यह लीला अप्राकृत 
थी । सर्वथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कडूण इन्द्रायण ( तूँवे )-जेसी 
कोई आकृति वना ळी जाय, जो देखनेमें ठीक तूँवेन्जेसी ही 
माळूम होः परंतु इससे असलमें वह मिश्रीका तूँवा' कडुशा 
थोड़े ही हो जाता है ? क्या तूँवेके आकारकी होनेसे ही मिश्रीके 
स्वाभाविक गुण मधुरताका अभाव हो जाता है? नहीं-नहीं: वह 
किसी भी आकारपें हो-सर्वत्र: सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री 
ही-मिश्री है। वल्कि इसमें लीला-चमत्कारकी वात अबश्य है । लोग 
समझते हैं कडूआ तूँबा और होती है वह मधुर मिश्री । इसी 
प्रकार अखिळरसासूतसिन्छु सच्चिदानन्दघनविद्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी अन्तरङ्गा अभिन्न-खरूपा गोपियौको लीला 
भी देखनेमे केसी ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सच्िदानन्दमयी ही 
है । उसमें सांसारिक गंदे कामका कड़आ खाद है ही नहीं । हाँ, 
यह अवश्य है कि इस लीलाको नकल किसीको कभी नहीं करनी 
चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है। मायिक पदार्थोके द्वारा 
मायातीत भगवानका अनुकरण कोई कैसे कर सकता है ? कडुए 
तूँवेको चाहे जैसी सुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका 
कड़आपन कभी मिट नहों सकता । इसीलिये जिन मोहप्रस्त 
मजुं्याने श्रीकृष्णकी रास आदि अन्तरङ्ग-लीलाओका अनुकरण 
करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा या चाहते हैं, 
उनका घोर पतन हुआ है और होगा ! श्रीकृष्णकी इन लीलाओका 


( २० ) 

अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं । इसीलिये 
शुकदेवजीने रासपश्चाध्यायीके अन्तमें सबको सावधान करते 
हुए कह दिया है कि भगवानके उपदेश तो सब मानने चाहिये, 
परंतु उनके सभी आचरणांका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये। 

यदि यह हठ ही हो कि श्रीक्षप्णका चरित्र मानवीय 
घारणाओं और आदशाँके अनुकूल ही होना चाहिये तो इसमें 
भी कोई आपत्तिकी बात नहीं हे । श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय 
दस वषक लगभग थो, जसा कि भागवतम स्पष्ट वर्णन मिलता 
है। गाँबोमें रहनेवाळे वहुत-से दस वर्षके वच्चे तो नंगे ही रहते 

हे कामबृत्ति और स्री-पुरुष-सम्वन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं 
रहता । लड़के-लड़की एक साथ खेलते हे? नाचते हैं, गाते हैं 
त्योहार मनाते हैं. गुड़ई-गुड़णकी शादी करते हैं? वारात ले जाते 
हैं ओर आपसमं भोज-भात भी करते हैं। गाँवके बड़े-बूढ़े लोग 
वच्चोका यह मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न हौ होते हैं, उनके मनमे किसी 
प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । ऐसे वच्चोंको युवती खियाँ भी वड़े 
प्रेमसे देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह 
तो साधारण वच्चोंकी वात है। श्रीकृष्ण-जेसे असाधारण धी-शक्ति- 
सम्पन्न वालक, जिनके अनेकों सद्गुण वाल्यकालम ही प्रकट 
हो चुके थेः जिनकी सम्मति, चातुर्यं और शक्तिसे वड़ी-बड़ी 
चिपत्तियाँसे बजवासियोने त्राण पाया थाः उनके प्रति वहाँकी 
खिया, बालिकाऔ और वालकोंका कितना आद्र रहा होगा-- 
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । उनके सौन्दर्य, माधुर्य 
और पेश्वर्यसे आकृष्ट होकर गावकी वालक-वालिकाएँ उनके 
साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभासे 
राग, ताल आदि नये-नये ढंगले उनका मनोरञ्जन करते थे और 
उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरञ्जनॉमेसे रासलीला भी एक थी? 
ऐसा समझना चाहिये । जो श्रीकृष्णको केवल: मनुष्य समझते 
हँ, उनकी इष्टिमे भी यह दोषकी बात नहीं होनी चाहिये। वे 


( २१ ) 

उदारता ओर वुद्धिमानीके साथ भागवतमे आये हुए “काम! 'रति' 
नाद शब्दाका ठीक वेसा ही अथे समझे; जेसा कि उपनिषद्‌ 
आर गातामे इन शब्दका अर्थ होता है । वास्तवमै गोपियोंके परम 
त्यागमव प्रेमका ही नामान्तर काम! है 'प्रेमेच गोपरामाणां काम 
इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका आत्मरमण अथवा 
उनकी दिव्य क्रीडा ही “गति! हे । 'आत्मनि यो रममाण: 'आत्मा- 
रामो5प्यरीरमत्‌ ।' इसीलिये इस प्रसङ्कमें स्थान-स्थानपर उनके 
लिये विभुः परमेश्वर, लक्ष्मीपतिः भगवान्‌ : योगेश्वरेश्वरः 
आत्माराम, मन्मथमन्मथः ' अखिळदेहिनामन्तरात्महक्‌ ? आदि पद्‌ 

आये हे--जिससे किसीको कोई भ्रम न हो जाय । 
राजा परीक्षितने अपने प्रइनोंमें जो शाङ्काएँ की हें; 
उनका उत्तर प्रइनांके अनुरूप ही अध्याय २९ के स्छोक 
१३ से १६ तक ओर अध्याय ३३ के इलोक ३० से 
१७ तक श्रीशुकदेवजीने दिया हे । उस उत्तरसे वे शङ्काएँ तो 
हट गयी हैं: परंतु भगवानको दिव्यलीलाका रहस्य नहीं खुलने 
पायाः सम्भवतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये ही ३३ वें 
अध्याथमें रासलीला-प्रसङ्ग समाप्त कर दिया गया । वस्तुतः इस 
लीलाके गूढ़ रहम्यकी प्रक्ृत-जगत्‌मे व्याख्या को भी नहीं जा 
सकती: क्योंकि यह इस जगतकी क्रीडा ही नहीं है। यह तो 
उस दिव्य आनन्द्र्मय--रसमय राज्यकी चमत्कारमयी लीला है 
जिसके श्रवण और दर्शनके लिये परमहंस मुनिगण भी खदा 
त्कण्डित रहते हैं। कुछ लोग इस लीलाप्रसङ्को भागवतमें 
श्रेपक मानते हैं? वे वास्तवमें दुरात्रह करते हैं: क्योंकि प्राचीन- 
से-प्राचीन प्रतियाँमै भी यह प्रसङ्ग मिलता है ओर जरा विचार 
करके देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमल वुद्धि दे, जिससे 

हमलोग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हौ । 
रासपञ्चाध्यायीके पाउकोको इतना तो निश्चय रूपसे 


( २२ ) 
अवश्य ही मान लेना चाहिये कि इसमे लौकिक कामगन्ध- 
के लेशकी भी कल्पना नहीं है । यह विभूतियुक्त 
दिव्य चिन्मय पूर्णशक्तिके साथ सच्चिदानन्दघन परिपूर्णतम 
भगवानका अप्राकृत और अचिन्त्य पवित्रतम प्रेम-रसका 
महास्वादन हे । इसीसे श्रीशुकदेवजीने इस रासलीलाके श्रचण- 
घणनका महान्‌ तथा अपूर्वं फल वतलाया हे--'हृद्रोग कामका 
समूल नाश ओर प्रेमरूपा पराभक्तिकी प्राप्ति इससे सिद्ध हे 
कि यह दिव्यरसका प्रवाह ही है? इसमे लोकिक कामगाथाका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है । श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
बिक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
र श्रद्धान्वितोषनुश्वणुयादथ वणयेद्‌ यः | 


भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 

. विजवधुओके साथ भगवानकी इस रासक्रोड़ाका जो 
संशयरहित मनसे श्रद्धाके साथ श्रवण और कीर्तन करेगा, 
बह शीघ्र ही भगवानकी प्रेमा- पराभक्तिको प्राप्त होगा और 
उसके हदूरोग- कामका सर्वथा विनाश हो जायगा ।' 

अखलमें भगवानकी इस दिव्यलीलाके वर्णनका यही 
प्रयोजन है कि जीव गोपियांके उस अहेतुक प्रेमका, जो 
श्रीकृष्णको ही सुख पहुँचा नेके लिये है, स्मरण करे और उसके द्वारा 
भगवानके रसमय दिव्यलीलालोकमे भगवानके अनन्त प्रेमका 
अनुभव करे । अतः इस रासपञ्चाध्यायोका अध्ययन करते समय 
किसी प्रकारकी भी शङ्का न करके इस भावको जगाये रखना 
चाहिये तथा श्रद्धायुक्त हृदयसे इसे भगवानकी पवित्रतम लीला 
समझकर ही पढ़ंना-सुनना चाहिये । 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


रासपञ्चाध्यायी 
पहला अध्याय 


श्रीवादरायणिरुवाच 
भगवानपि ता रात्रीः ,शरदोत्फुछमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्ठुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ १॥ 
श्रीवाइरायाणिः उवाच 


भगवान्‌, अपि, ताः, रात्रीः, रास्दोत्फुरलमहिलकाः, 
वीक्ष्य, रन्तुम्‌, मनः, चक्रे, योगमायाम्‌, उपाध्चितः ॥ १॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा-- 
मिगवान्‌ (ऐश्वर्य- | ता! = उन 
भगवान्‌ = वीर्यादि छः रात्री। =रात्रियोंको 
"गुर्णोसे युक्त ) वीक्ष्य ५4 देखकर 
अपि तभी योगमायाम्‌ = योगमायाको 


दते [विकसित शारदीय उपाश्रितः = प्रकट करके र 
बि =| मछिकापुष्पोंसे |रन्तुम्‌ = रमण करनेके लिये 
माकी (परिशोमित॒ |मनः चक्रे = संकल्प किया 

श्रीबाद्रायणि ( व्यासजी ) के पुत्र शुकदेवजी ने कहा-ऐडवर्य- 
बीर्य आदि षडविध महान्‌ गुर्णोसे युक्त भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने वस्रहरणके समय 
रा० प० १-- 


७.7 


२ २ रासपञ्ा्यायी- ८ - क पा 


My हा 
गोपकुमारियोंको दिये हुए वचनके अनुसार शरत्कालीन विक्रसित मल्लिका. 
चमेली आदि पुरष्पोसे परिशोभित उद रात्रियोंको_.. देखकर योगमाया ,# 
नामक अपनी अचिन्त्य महाशक्तिको प्रकट: क्रिया. ,और७गोपरमणि्रोंके | 
साथ विहार करनेकी इच्छा की || १ ॥ हि हर 


तदोडुराजः ककुभः करैसुख 
र ७ रर, 
पाच्या विलिम्पन्नरुणेन शंतमः । 
स चर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन्‌ 
प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः ॥ २ ॥ 


तदा, उडुराजः, ककुभः, करैः, मुखम्‌, प्राच्याः, 
विलिम्पन्‌, अरुणेन, शांतमेः, सः, चर्षणीनाम्‌, उदगात्‌, 
शुचः, सजन, प्रियः, प्रियायाः, इव, दीर्घदशनः ॥ २॥ 


+ 


तदा = मि | ककुभः स्दिशाके 

( स प्रकार ) = मख को 

बहुत दिनोंके । इलम OR 
दीर्घदर्शनः = पश्चात्‌ दिखायी । , „ ( अपनी ) 
देनेबाला ' शतम; =अत्यन्त सुखकर 
प्रियः =प्रिय छ | रणरूपी हाथ» 
प्रियायाः = (अपनी) प्रियाका ` | के द्वारा 


(मुखम्‌ शंत- | मुख अपने अरुणेन = उदयरागसे 


मेन करेण 5 त चतक रञ्जित करता 
अरुणेन  |हाथोंदवारा केसरसे विलिम्पन्‌ = आ, लाळ बनाता 
बिलिम्पन्‌) [रंग दे, ) | (हुआ 

इव = उसी प्रकार , (तथा) 


प्राच्याः सपूर्व चर्षेणीनाम्‌ = जगतूके प्राणियोंका 


/:2 0... <पहला आयय र 


क्क्ल 
हुन. = संताप / 7? ज वह (सत्रबिदित ) 
kr Pe क जी वयात 
७00 er छ | ताराओंका र 
५ (चन्द्रमा ) 
(उदगातू =उदय हुआ 
जब भगवानने विहार करनेकी इच्छा की, तब उसी क्षण--दीर्घ 
प्रवा्के पश्चात्‌ घरमे आया हुआ प्रियतम जेते अपने अत्यन्त सुखद हार्थोसे , 
अपनी प्रेयसीका मुख-कमल अरुणवर्ण केसरसे रंग दे) वेसे ही नक्षत्रपति 
चन्द्रमाने गगन-मण्डलमें उदित होकर अपने सुखमय सुस्तिग्ध किरणरूपी 
कर-कमलोंद्वारा पूर्वदिशारूप वधूका मुख अरुण वर्ण केसरसे रँग दिया । 
इससे जगत्‌्के प्राणियोका शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणेसि उत्तन्न संताप 
दूर हो गया | २॥ 
दृष्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डळं 
रमाननाभं नवङुङ्कुमारुणम्‌ । 
७ तर्‌ श्व 082 ७ 
वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जित 
७ 9 क र 
जगौ कलं वामदृशां मनोहरम्‌ ॥ ३ ॥ 


दृष्टा, कुमुद्वन्तम्‌, अखण्डमण्डलम्‌, रमाननाभम्‌, 
नवङुङ्कमारुणम्‌, वनम्‌, च, तत्कोमलगोभि$ अञ्जितम्‌, 
जगौ, कलम्‌, वामदशाम्‌, मनोहरम्‌ ॥ ३ ॥ 


फिर 
(लिक्ष्मीके मुख- निवकुङ्कमकी 
_।मण्डलकी | नवकुडुमारुणम्‌ | भौति अरुण- 
रमाननाभमू =| झोमा धारण | 


(करनेवाले. | अखण्डमण्डलः पूर्ण प्रकाशयुक्त 


४ रासपञ्चाध्यायी 


कुमुद्वन्तम्‌ =चन्द्रमाको ( श्रीकृष्णने ) 

च तथा _ | सुन्दर नेत्रोंबाली 
. _ [उस (चन्द्र) ताम कणा के | ब्रजसुन्द रियोंका 

तत्कोमलगोभि;न। की कोमळ |मनोहरम्‌ =मन हर लेनेवाला 


(किरणोंसे 
अज्ञितम्‌ = उद्‌भासित कम्‌ = । खरसे ) 


चनम्‌ = वनको जी _ | गायन(वेणुवादन), 
दट = देखेकर खा शि | किया 


मधुर ( सुळलित 


रासलीलाके इच्छुक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि कुमुदिनीको 
विकसित करनेवाला पूर्णचन्द्र आकाश-मण्डलमें उदित हो गया दै, लक्ष्मीजी- 
के मुखकमलकी भाँति उसकी किरणप्रभा सुदोभित है तथा नवीन 
कुङ्कुमके समान वह अरुणवर्ण हो रहा है और उसकी कोमळ किरणोंते 
समस्त बन प्रकाशित एवं सुरक्षित हो उठा है, तब इसी समयको रास- 
क्रीड़ाके लिये उपयुक्त दिव्य उज्ज्वल रसके उद्दीपनकी पूर्ण सामग्रीसे युक्त 
समझकर उन्होंने सुन्दर नेत्रौवाली ब्रजसुन्दरियोंके मनको हरण करनेवाला 
सुललित स्वरोमे मधुर मुरलीका वादन किया || ३॥ 


निशम्य गीतं । तदनङ्गवर्धनं 

व्रजखियः कृष्णगहीतमानसाः । 
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोर्यमाः' 

स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। ४ ॥ 


निशम्य, गीतम्‌, तत्‌, अनङ्गवर्धनम्‌, व्रजस्चियः, कृष्ण 
शुहीतमानसाः, आजग्मुः, अन्योन्यम्‌, अळक्षितोयमाः, सः, यत्र, 
कान्तः, जवलोलकुण्डलाः ॥ ४ ॥ 
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त्त्‌ =उस | ((प्रियतमके 
अलक्षितो- _|समीप ) गमनो- 


अनङ्गवर्धनम्‌ = । करनेवाले द्यमाः Fh न जानती 
ढु 
गीतम्‌ = (वेणु-) गीतको {दुतगतिके कारण) 
र क जबलोल- _|दिते हुए कर्ण 
निशम्य > सुनकर कुण्डलाः | कुण्डलोसे विभूषित 
| श्रीकृष्णके द्वारा होकर 
कृष्णगृहीत- _/( पहलेसे ही) ( वहाँ ) 
मानसा! | आइ आजग्युः = चली आया, 
(चित्ताली यत्र = जहाँ 
खिया; =व्रजहुन्दरिया |सः =वे 
; स्त्रजछुन 
ब्रजास्रय सु के | का ( प्रियतम 
परस्पर--- १ श्रीकृष्ण) 
अन्योन्यम्‌ | एक दूसरीके (थे) 


ब्रजसुन्दरियोंका मन तो पहलेसे ही इयामसुन्दरने अपने वश्चमें कर 
रखा था। अब उत्त मिलन-लालसा--प्रेम बढ़ानेवाले वेणुगीतको सुनकर 
तो वे सर्वथा विमुग्ध हो गयीं । उनकी भय, संकोच, मर्यादा) पैयै आदि 
सभी वृत्तियाँ विछ॒प्त हो गयीं और वे जहाँ प्रियतम मुरली बजा रहे थे; वहाँ 
शीघ्रतासे जा पहुँचीं। उनमें किसीने भी परस्पर किसीको जानेकी सूचना- 
तक नहीं दी । बड़े वेगसे चलनेके कारण उस समय उनके कानोंके कुण्डल 
नाच रहे थे ॥ ४ ॥ 


दुहन्त्योऽभिययुः, काश्चिद्‌, दोहं हित्वा समुत्सुकाः। 
पयोऽधिश्रित्य + संयावमनुद्वास्यापपा ययुः ॥ ५॥ 


दुहन्त्यः, अभिययुः) काः चित्‌, दोहम्‌, हित्वा, समुत्सुका 
पयः, अधिश्रित्य) संयावम्‌, अनुद्वास्यश अपराः, ययुः ॥ ५॥ 


६ रासपञ्चाध्यायो 


(( श्रीकृष्णसे , पयः =दूधको 
सञ्चुत्सुकाः =¦ मिळनेके लिये चूल्हेपर 
सदा) परम उ) अधिभ्रित्य =| रखकर (हो) 
चित्‌ हु | ( गोपियाँ) (अभिययु ) = उसी ओर चल पड़ीं 
दुहन्त्यः =दूध दुह्ती हुई |अपराः [ (नोपिकाएँ ) 
( बीचमें ही) |, 
दोहम्‌ =दुइना संयावम्‌ >हढआ 
हित्वा = छोड़कर ( तैयार होनेपर 
विणुनादकी ओर भी, चूल्हेसे ) 
अभिययुः =¦ लक्ष्य करके चली F 
| गयीं अनुद्वाय = उतारे बिना ही 
( काश्चित्‌) = कुछ ययुः =चली गयी 


श्रीकृष्णका बंशीनाद सुनते ही--प्रियतम भगवानका आह्वांन सुनते 
ही उनकी ऐसी दशा हुई कि श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये सदा ही समुत्सुक 
रहनेवाली कुछ गोपियाँ जो दूध दुह रही थां) वे दुहना वीचमें ही छोड़कर 
चल दीं । कुछ चूस्देपर दूध ओटा रही थां) वे दूध उफनता हुआ छोड़कर 
तथा कुछ दूसरी गोपियाँ हछआ पका रही थीं) वे तैयार हुए हएको 
चूल्हेसे बिना उतारे ही ज्यॉ-की-त्यों छोड़कर चली गयीं || ५ ॥ 


परिवेषयन्त्यस्तडित्वा ,पाययन्त्यः शिशून्‌ पयः 
शुशरूषन्त्य,पतीन्‌ काश्चिदइनन्त्यो;पास्य भोजनम्‌॥६॥ 


परिवेषयन्त्यः, तत्‌, हित्वा, पाययन्त्यः, शिशून्‌, पयः + 
शुश्चषन्त्यः, पतीन्‌, काः, चित्‌ „ अश्नन्त्यः, अपास्य, भोजनम्‌ ॥ ६॥ 


(कुछ) (अपना) 
परिवेषयन्त्यः = परोसती हुई | तत्‌ = वह ( परोसना ) 
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हित्वा =छोइकर |पतीन्‌ =पतिर्योकी 
( चढी ग्या, ) शुश्रूपन्त्य है बन सेवा करती हुई 
विश ( कुछ ) ( सेवा छोड़कर 
शेशून्‌ू नबर्चोको चली गयीं, ) 
pas कु ( कुछ ) 
पाययन्त्यः =पिलाती हुई है जन परी हि 
(पिलाना छोड़कर MT कहता! 


चली गयीं, ) ।भोजनम्‌ =भोजनः 

का; } त धग अपास्य = छोड़कर त 
चित्‌ ( चल पड़ीं ) 

कुछ अपने पति-पुत्रादिको भोजन परोत रही थीं) वे परोसना 
छोड़कर कुछ छोटे बालकोंकों दूध पिला रही थीं; वे दूध पिलाना छोड़कर 
चल दीं । कुछ अपने पतियोंक्री सेवा-शुश्रूपा कर रही थीं; वे सेवा-शुभ्रृषा 
छोड़कर और कुछ स्वयं भोजन कर रही थीं) वे मोजन करना छोड़कर 
प्रियतम श्रीकृष्णके पास चल पड़ीं ॥ ६ ॥ 


ढिम्पन्त्य;प्रमजन्त्यो5न्या अज्ञन्त्यः काश्च लोचने । 
व्यत्यस्तवस्राभरणाः काश्चित्‌ कृष्णान्तिकं ययुः ॥ ७॥ 


लिम्पन्त्यः, प्रसुजन्त्यः; अन्याः, अञ्जन्त्य, काः, च, लोचने, 
व्यत्यस्तव्राभरणाः, काः, चित्‌, कृष्णान्तिकम्‌, ययुः ॥ ७॥ 


अन्याः =( कुछ) दूसरी ्रमृजन्त्यः = | पकर हे 
{अङ्गराग लगाती (उबटना छोडकर) 

हिम्पन्त्यः हर ( उसे च ति | 
(छोड़कर ) का; = कुछ छि 


कुछ 
( कुछ ) लोचने स्नेत्र 


८ रासपश्चाध्यायी 


[ऑजती हु व्यत्यस्त- _ | उलटे-सीचे वल्न- 
॥ लृ व ९ एहनकर 
अज्ञन्त्यः = ( अञ्जन लगाना वस्राभरणा; । आमूषणपहन 


नी गड ( विचित्र श्ङ्गार 
( तथा ) ~) 
काः _ (कुछ (गोपिकाएँ)कृष्णान्तिकम्‌= श्रीकृष्णके समीप 
चित | | तो ययुः = चली गयीं 


कुछ दूसरी गोपियाँ अपने शरीरमें अज्ञराग--करेसर-चन्दनादि लगा 
रही थी, वे उसे छोड़कर, कुछ उबटन लगा रही थां, वे उबटना 
छोड़कर और कुछ आँखोंमें अञ्जन लगा रही थीं, वे अञ्जन लगाना छोड़कर 
चल दीं । कुछ गोपाङ्गनाएँ वस्न-अलंकार पहन रही थीं, वे उलटे-पलटे 
बस्रामूषण धारणकर--जैसे ओढ्नीको कमरमें बाँधकर, लहँगा ओढ्कर, 
गलेका हार कमरमें पहनकर और करधनीको गलेमें डालकर--प्रियतम 
श्रीकृष्णसे मिळनेके लिये पागलकी तरह उनके पास दौड़ पड़ा ॥ ७ ॥ 


ता वार्यमाणाः पतिभिः , पितृभिश्रीतृबन्धुभिः । 
गोविन्दापहतात्मानो १ न न्यवर्तन्त मोहिताः ॥ ८॥ 


ताः, वार्यमाणाः, पतिभिः, पितृभिः; श्रातृवन्धुभिः, 
गोचिन्दापहृतात्मानः, न, न्यवर्तन्त, मोहिताः ॥ ८ ॥ 


भि श्रीगोविन्दके द्वारा |पितृमिः पिता (अथ 
गोविन्दा- | ळा द्‌ ७१७१ पंताभ | (अथवा) 
पह्तात्मानः (वरणवाढी श्रातबन्धुभिः { श्र 
(एवं इसील्यि) | « 
रोहिता ; =रोकी जानेपर भी 
मोहिता; >विवेकशन्य हुई. | गण रोकी जानेपर 
ताः =वे ( गोपियाँ) | = नहीं 


पतिभिः = अपने पति, न्यवर्तन्त लोटी 
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श्रीगोपाङ्गनाओंका आत्मा--मन श्रीगोविन्दके द्वारा इर लिया गया 
था; इसलिये वे ऐसी सर्वथा मोहित--बाह्यविवेकसे शून्य हो गर्यी कि 
अपने पति, पिता तथा भाई-वन्धुओंके द्वारा रोकी जानेपर भी मुडी 
नहीं । वे अपने-आपको भूलकर श्रीकृष्ण-सङ्गकी प्रासिके लिये दौड़ 
पड़ीं || ८ ॥ 


अन्तर्गृहगताः काश्चिद्‌ ध्गोप्यो5लब्धविनिर्गमाः । 
कृष्ण तद्घात्रनायुक्ता दष्युर्मीलितलोचनाः ॥ ९॥ 


अन्तर्गृहगताः, काः, चित्‌, गोप्यः, अलब्धविनिर्गमाः, 
कृष्णम्‌, तद्भावनायुक्ताः, दध्युः मीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ 


अन्तग्रृह- _ घरके भीतर |काः | कक 

गताः (गयी हुई चित्‌ hi 
तथा पतियोंके द्वारा गोप्यः =गोपिया 
2 |तद्धावना- [उन ( प्रियतम ) 
द्वार बंद कर दिये ॥ =१की भावनासे 
जानेके कारण | (मावित हुई 
किसी मी प्रकार ) न | =नेत्र बंद किये 
(बाहर निकलने- ( वहींसे ) 

विनिग , सको मार्ग नहीं कृष्णम्‌ =श्रीकृष्णका 

नयस पा सकनेवाली दध्यु} = भ्यान करने लगीं 


श्रीगोपाङ्गनाएँ दो प्रकारकी थीं--नित्यसिद्धा और साधनसिद्धा । श्री- 
राधा तो भगवानकी आहादिनी शक्ति ही थीं। ललिता, विशाखा, रूपमञ्जरी, 
अनङ्गमञ्जरी आदि सखी-सइचरी नित्यसिद्धा थीं । डन तो कोई रोकं 
ही नहीं सकता था । दण्डकारण्यवासी महर्षि आदि जो गोपीदेइको प्राप्त ये, 
वे साधनसिद्धा गोपियाँ थीं । उनमेते कुछ गोपाङ्गनाओंकी साधना अभी 
पूर्ण नहीं हुई थी. इसलिये उनकी श्रीकृष्णके मिलनकी रीति दूसरी थी । 
अतएव वे उत समय घरके भीतर गयी हुई थीं । पतियोने परोंके दरवाजे 
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बंद कर दिये; इसलिये उनको बाहर निकलनेका मार्ग ही न मिला । तब 
वे आँखें मूँदकर उन प्रियतम श्रीकृष्णकी भावनासे भावित होकर बड़ी 
तन्मयतासे उनके सौन्दर्य-माधुय और उनकी मधुरतम लीलाओंका ध्यान 
करने लगी ॥ ९ ॥ 


दुस्सहप्रेष्विरहतीव्रतापघुताशुभाः | 

ध्यानप्राप्ताच्युताइलेषनिदत्या क्षीणमङ्गलाः ॥ १ ०॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुड-यापि संगताः 
जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॥ १ १॥ 
ढुस्सइन्रेष्रबिरहतोत्रतापघुताशुभा, ध्यानप्रा्ताच्युताइलेष- 
निकृत्या, श्लीणमडूलाः ॥ १०॥ 


तम्‌, एव, परमात्मानम्‌, जारवुद्धया, अपि, संगताः; 
जहुः, गुणमयम्‌, देहम्‌, सद्यः, प्रक्षीणवन्धनाः ॥ ११॥ 
फिर तो इनका भी समस्त व्यत्रधान दूर हो गया-- 
( श्रीकृष्णके । (तथा साथ ही ) 
[साक्षात्‌ मिलनमें| ध्यानमें उतरे हुए 
|बाधा पड़ते ही | ध्यानप्राप्ता- |अच्युत ( श्री- 
उसी क्षण जिन] च्युताइलेष- =+ कृष्ण ) के 


दुस्सहमरेष्ठ-= |मेंविरदाग्नि | = | आलिङ्गनजनित 
विरहतीत्र- {पधक उठी अ Pe [आनन्दके द्वारा 
तापधुताशुभाः | उस ) दुस्सह [जिनके समस्त 
घुताइभाः | श्रीकृष्ण विरहकी| क्षीणमङ्गला; =¦ शुभ प्राख्य(भी) 
[तीत्र ज्वालासे (क्षीण हो गये, 

|जिनके समस्त ( उन गोपियोंने ) 


(अशुभ धुल गये | तम्‌ एव =उन्हीं 
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परमार है _ 
परमात्मानम्‌ = | रमा सद्यः =उसी क्षण 


(श्रीकृष्ण)को गुणमयम्‌ = गुणमय (प्राकृत 
जाखुद्धया -पस्पुरूज्ञानसे | 


हे देह्‌ =शरीरको 
ब्रा ल जहुः =छोड़ दिया 
( केवळ ध्यानमें ही) ७ नर 
संगताः = प्राकर (ओर वे परमात्मा 
प्रक्षीण- _ { समस्त बन्धनों- श्रीकृष्णसे जा 
बन्धनाः  ।से रहित होकर मिलीं ) 


परम प्रियतम श्रीकृष्णके साक्षात्‌ मिलनेमें जब यों वाधा पड़ गयी, 
तब उसी क्षण उनके हृदयोंमें असह्य विरहकी तीब्र ज्वाला धधक उठी-- 
इतनी भयानक जलन हुई कि उनके अंदर अशुभ संस्कारोंका जो कुछ लेशमात्र 
शेष था; वह सारा भस्म हो गया। फिर तुरंत ही वे श्रीकृष्णके ध्यानमें 
निमग्न हो गयीं । ध्यानमें प्राप्त हुए श्रीकृष्णके आलिङ्गनसे उन्हे 
इतना सुख मिला कि उनके सब-के-सब पुण्यके संस्कार भी एक 
ही साथ समूल नष्ट हो गये । यद्यपि गोपियोंने उस समय उन 
श्रीकृष्णको जार-भावसे ही केवल ध्यानमें प्राप्त किया था, फिर भी 
वे थे तो साक्षात्‌ परमात्मा ही, चाहे किसी भी भावसे उनका आलिङ्गन 
प्राप्त हुआ हो; अतएव उन्होने पाप और पुण्यरूप बन्धनसे रहित होकर 
उसी क्षण प्राकृत ( हाड़-मांससे वने ) शरीरको छोड़ दिया और भगवान्‌ 
की ळीलामें प्रवेश करने योग्य दिव्य अप्राकृत देहको प्राप्तकर वे प्रियतम 
श्रीकृष्णसे जा मिलीं | १०-११ ॥ 

राजोवाच 


कृष्ण विदुः `परं कान्तं न ठु ब्रह्मतया सुने । 
शुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥१२॥ 
राजा उवाच 


कृष्णम्‌, चिदुः, परम्‌) कान्तम्‌, न, तु, ब्रह्मतया, सुने, 
शुणप्रचाहोपरमः, तासाम्‌ शुणधियाम्‌ कथम्‌ ॥१२॥ 


१२ रासपश्चाध्यायी 


महाराज ( परीक्षित ) बोले 


E (हि(श्रीक्रष्णछील)| (अनुभव करती थीं) 

मुने =| मनन-परायण ( फिर ) 

(शुकदेवजी ! 

गोपियाँ तो [(श्रीकृप्णके 

( ह) गुणधि _ | सौन्दर्य-माघुर्य 
कृष्णम्‌ =श्रीङृष्णको गुणाधयाम्‌ =; आदि ) गुणोंमें ही 
परस्‌ “केवल दि रखनेवाली 
कान्तम्‌ =प्रियतम तासाम्‌ =उन (गोपियों) का 

( रूपसे ) “( अभी आपके 


बिदुः ज्जानती थीं गुणप्र- _।श्रीमुखसे वर्णित) 


ब्रह्मतया = परब्रह्मरूपसे वाहापरमः | गुणमय देहादिरूप 


(तो) ल स निवृत्ति 
न छ > 
तु }-ग्ादी (हो गयी ) 


महाराज परीक्षित्ने पूछा--श्रीकृष्णलीछामाधुरीका नित्य मनन 
करनेवाले श्रीशुकदेवजी ! गोपियाँ तो श्रीकृष्णको केवल परम प्रियतमरूपसे 
ही जानती थीं; वे साक्षात्‌ परब्रह्म हैंश ऐसा अनुभव तो वे करती नहीं थीं । 
उनकी बुद्धि तो श्रीकृष्णके सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्य आदि गुर्णोमें ही लगी हुई 
थी । ऐसी स्थितिमें वे त्रिगुणमय देहादि संसारके प्रवाहसे मुक्त केसे हो 
गयीं १ वे संसारसे मुक्त होकर परमात्मा श्रीकृष्णसे केसे जा मिलीं ? ॥१२॥ 


श्रीक उवाच 
उक्तं पुरस्तादेतत्ते ,चैद्य सिद्धि यथा गतः । 
द्विषन्नपि हृषीकेशं १ किमुताघोक्षजप्रियाः ॥ १३॥ 
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श्रीशुकः उवाच 
उक्तम्‌, पुरस्तात्‌, पतत्‌, ते, चेद्यः, सिद्धिम्‌, यथा, गतः, 
द्विषन्‌, अपि, हृषीकेशम्‌, किम्‌, उत, अधोक्षजप्रियाः ॥ १३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-- 
एतत्‌ =्यह (बात) अपि “भी 


(तो) चेद्यः =चेदिराज शिशुपाल 
ते = तुम्हें ० ( पार्षदगति- 
ण "रे |शििय {६ 

7 ) | गतः = प्राप्त हो गया; 

pe, (फिर) 
उक्तम्‌ =कहदीथी डि 0 
यथा =कि जिस प्रकार | अधाक्षज- _ | श्रीकृष्णर्क 

सिमी इच्धियोंके | मिया; प्रिया 
हृषीकेशम्‌ =| स्वामी श्रीकृष्णके ( गोपियाँके सम्ब- 

(प्रति न्घमें तो ) 
दि _ | (सदा) देषकरता| किम _ है 
षन्‌ = | हुआ त | = कहना ही क्या है! 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे पहले ही ( सातवें 
स्कन्धमें ) कह चुका हूँ कि चेदिराज शिंशुपाल सभी इन्द्रियोंके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्वेष रखनेपर भी प्राकृत शरीरको त्यागकर अप्राकृत 
पार्षददेद्रूप सिद्धिको प्राप्त हो गया था । फिर जो सम्पूर्ण प्रकृति और 
उसके गुणोंसे अतीत श्रीकृष्णकी प्रिया हैं और उनमें अनन्य प्रेम करती हैं, 
वे गोपियाँ उनको प्राक्त कर लें--इसमें कोन आश्चर्यकी बात है ॥ १३॥ 


नृणां निःश्रेयसार्थाय ¦ व्यक्तिर्भगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य ¦ निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ १ ४॥ 
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नृणाम्‌, निःश्रेयलाथोय, व्यक्तिः, भगवतः, नृप, 
अव्ययस्य, अप्रमेयस्य, निर्गुणस्य, गुणात्मनः ॥ १४॥ 


नृप =राजन्‌ ! निर _ { (मायिक) गुणों 
(इनो,) | यंग = 

नृणाम्‌ > जीवमात्रके गुर्णोका नियन्त्रण 

निःश्रेयसा-) _ अमि | करनेवाले 


थय |ॐ कल्याणके लिये 
भगवत; =मगत्रान्‌ श्रीकृष्णका 
जन्मादि पड़ भगवत; न्‌ श्राकृष्ण 
विकारोसे रहिते | व्यक्तिः = आविर्भाव 
अप्रमेयस्य = अपरिच्छिन्न ( होतः है ) 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म-मृत्यु आदि पडविकारोसे रहित 
अविनाशी परब्रह्म है, वे अपरिच्छिन्न हे, मायिक गुणोंसे अथवा -गुण-गुणी- 
माबसे रहित हैं ओर अचिन्त्यानन्त अप्राकृत परमकल्याणरूप दिव्य शुर्णोके 
परम आश्रय तथा सम्पूर्ण गुणोंका नियन्त्रण करनेवाले हें, वे तो जीवोंके 
परम कल्याणके लिये ही आविर्भूत होते हैं ॥ १४ ॥ 
काम क्रोध भय स्नहमक्य सांहदमंव च । 


नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ १५॥ 
कामम्‌, क्रोधम्‌, भयम्‌, स्नेहम्‌) ऐक्यम्‌) सौहृदम्‌, एवः च, 
नित्यम्‌, हरौ, विदधतः, यान्ति, तन्मयताम्‌, हि, ते ॥१५॥ 
इसी डिये-- 
सिमी दोर्षोको | कामम्‌ >> काम, 
ह्रो =| हरनेवाले हरि | क्रोधम्‌ त्क्रोष, 
(श्रीकृष्णमें भयम्‌ = भय, 
नित्यम्‌ > सदा स्नेहम्‌ > स्नेह, 


अव्ययस्य = | 
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ऐक्यम्‌ = एकात्मता करते हैं, ) 
स््तथा ते >वे 
हदम्‌ न्लौहई हि ननिवयढी 
एव नही ( भगवानूमें ) 
विदधतः = करते इए तन्मयताम्‌ = तन्मयता 


(जो जीवन व्यतीत | यान्ति = प्राप्त कर लेते हैं 

इसीलिये जो व्यक्ति किसी भी सम्बन्धसे अपने जीवनको उन सर्व- 
दोषद्दारी .भगवानसे जोड़ देते हैं; वह सम्बन्ध चाहे सदा कामका होः 
क्रोधका हो, भवका हो अथवा स्नेह, एकात्मता या सौहादंका हो, वे निश्चय 
ही भगवानमें तन्मय हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 

Ne ~ १ उन 
न चेवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्‌ विसुच्यते ॥१६॥ 


न, च, एवम, विस्मयः, कार्यः, भवता, भगवति, अजे , 
योगेश्वरेश्वरे, कृष्ण, यतः, पतत्‌; विमुच्यते ॥ १६॥ 


भवता तुम्हे | ((उनके सम्पर्क 
अजे =(इन) अजन्मा | मात्रसे as 
योगेश्वरेश्वरे = योगेश्वरोंके भी ईश्वर | एवम्‌ ={उगमय दहस 

(समस्त ऐश्वर्य | सम्बन्ध कैसे छूट 


भगवति >! आदिके निकेतन (गया )इस रूपमें 
|_भगवान्‌ | विसयः > आश्चर्य 
> (नन्दनन्दन) | च =भी 
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कार्य; = करना चाहिये; (यह ( स्थावर 
एतत्‌ . =; आदि समस्त 
( क्योंकि ) |) 


, _ (श्रीकृष्फे ' | (संसार-बन्धनसे ) 
यतः र्ठ | सम्बन्धसेतो ! विमुच्यते = मुक्त हो जाता है | 
अतएव तुम-सरीले भागवतको जन्मादिरहित, योगेश्वरोंके भी परम 
ईश्वर; ऐश्वर्य, वीर्य, यश) श्री; ज्ञान और वैराग्यके परम निकेतन भगवान्‌ 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णके सम्वन्धसे केवळ परमप्रियतम माननेवाली 
गोपियोंकी गुणमय .देहसे मुक्ति केसे हो गयी--इस रूपमै तनिक भी 
आश्चर्य नहीं करना चाहिये । गोपियोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके 
सम्बन्धसे तो स्थावर आदि समस्त जगत्‌ संसार-वन्धनसे मुक्त हो 
सकता है ॥ १६॥ 


ता दृष्टान्तिकमायाता' भगवान्‌ ब्रजयोषितः । 
अवदद्‌ वदतां श्रेष्ठो वाचःपेशेविमोहयन्‌ ॥ १७॥ 
ताः, दृष्ट्रा, अन्तिकम्‌, आयाताः, भगवान्‌, व्रजयोषितः , 
अवदत्‌, वदताम्‌, श्रेष्ठ, वाचःपेशैः, विमोहयन्‌ ॥ १७॥ 
वदताम्‌ =वक्ताआंके दृष्टा = देखकर 


श्रेष्ठ = सिरमौर वाचः- | _ मोहक वचनोसे 
भगवान्‌ > भगवान्‌ श्रीकृष्ण | पशः 
ताः = उन ( उन्हें ) 


ब्रजयोषितः = ब्रजरमणियोको _ | विमोहित 
अन्तिकम्‌ = अपने निकट विमोहयन्‌ = | करते हुए 
आयाताः = यी हुई अवदत्‌ = बोळे 


-पहला अध्याय १७ 


अस्तु, अब आगे क्या हुआ) यह सुनो ! वक्ताओमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जब यह देखा कि व्रजसुन्दरियाँ मेरे अत्यन्त समीप आ. गयी हैं, 
तब उन्होंने अपनी मनोहर वाकचातुरीसे उनको सर्वया मोहित करते 
हुए कहा ॥ १७ | 

श्रीमगवाडवाच 


स्वागतं वो महाभागाः।प्रियं किं करवाणि बः । 
त्रजस्यानामयं कञ्चिद्‌ व्रतागमनकारणम्‌ ॥ १८॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच 
स्वागतम्‌, वः, महाभागाः, प्रियम्‌, किम्‌, करवाणि, वः , 
ब्रजस्य, अनामयम्‌, कञ्चित्‌, नूत, आगमनकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 

महाभागाः = महामागाओ ! | व्रजस्य =त्रजकी 
वः = तुम्हारा कञ्चित्‌ =क्या 
खागतस्‌ = जन अनामयम्‌ = कुशल 

(मैं) (तोहै:)' 
वः = तुमलोगोंका ( मेरे पास ) 

= कौन-सा आगमन- 

प्रियम्‌ प्रिय (कार्य) | कारणम्‌ [अनेक करण 
करवाणि >करूँ (तो) 

(यह आज्ञा करो। ) ब्रूत =बताओ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाभाग्यवती गोपियो ! तुम भले आर्क 
तुम आज्ञा दोश दुमलोगोंको प्रिय लगनेवाला मैं कौन-सा कार्य करूं ! बरे 
सब कुशल-्मङ्गल तो है न १.इस समय तुमलोग यहाँ मेरे पास ' किस 
प्रयोजनसे पधारी--यह तो बताओ ॥ १८॥ 

रा० प० २-- 


१८ रासपश्चाध्यायी 
रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता । 
प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः ॥१९॥ 
रजनी, णषा, घोररूपा, घोरसत्वनिषेविता , 
प्रतियात, बजम्‌, न, इह, स्थेयम्‌, स्त्रीभिः, सुमध्यमाः ॥ १९ ॥ 


किंतु तुमलोगोने इस समय आकर भारी भूल की है-- 


0 ( अतएव ) 
रजनी ति सुमध्यमाः -घुन्दरियो ! 
(का समय है ओर (काम) 
इसीलिये खभावत:) | ब्जम्‌ =ब्रजको 
घाररूपा = भयदायक Cd 
(दै) हर प्रतियात -छौट जाओ 
PR ॥ 
घोरसत्व- _ | द र ह... तिल तता) 
निषेविता _ | हिस प्राणियोसे स्रीभिः = लियोंको 
(संकुल न ००4 नहीं 
(दै) स्थेयम्‌ > ठहरना चाहिये 


इस बातको सुनकर गोपियाँ लजायुक्त होकर मुस्कराने लगीं, तब 
उन्हें भय दिखाकर उनके प्रेमको परीक्षा लेते हुए भगवानने फिर कहा--अरी 
सुन्दंरियो ! यह रात्रिका समय है; जो स्वभावतः ही बड़ा भयानक है; फिर 
इस वनमें बाघ-सिंद आदि हिंसक प्राणी भरे हुए हैं | अतः' तुम सब तुरंत 
ब्रजको लोट जाओ । रातके समय इस घोर वनमे स्लियोंका ठहरना उचित 
नहीं है ॥ १९॥ 


'पहला अध्याय १९ 


मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः 'पतयश्च वः । 
विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कुढवं बन्धुसाध्वसम्‌॥ २ ०॥ 
मातरः, पितरः, पुत्राः, श्रातरः, पतयः, च, वः, 
विचिन्वन्ति, हि, अपइंयन्तः,मा, कढ वम्‌, वन्घुसाध्वसम्‌॥ २० ॥ 


( तुम्हारे) | अपश्यन्तः न देखकर 
मातरः =ङमाता ( इघ८-उघर ) 
पितरः पिता विचिन्वन्ति=ढ रहे हैं, 
पुत्राः पुत्र हि हि | ऐसा मेरा 
भ्रातरः > भाई अनुमान है 
च = और ( इसलिये ) हि 

029 बन्धुसा- [म ओके मन 
पत्यः = पति वच्धुसा | तुम्हारे अनिष्ट- 

(--सभी) सस्‌ सम्बन्धी भय 
वः तुम्हें मा = मत 

( घरमे ) कृढवम्‌ >> उत्पन्न करो 


जब मयका उनपर कोई असर नहीं हुआ, तब भगवानूने उन्हें अपने 
बरवालोँकी दुश्चिन्ताका स्मरण दिलाया और कहा- देखो) तुम्हारे माता- 
-पिता, पुत्र, भाई और पति तुम्हें घरमै न देखकर इधर-उधर हूँ 
रहे होंगे । उन आत्मीय स्वजनोंके मनमें यह भय मत उत्पन्न होने दो कि 
पता नहीं, तुम्हारा क्या अनिष्ट हो रहा होगा || २० ॥ 


दृष्टं वनं कुसुमितं { राकेशकररञ्जितम्‌। . 
यसुनानिळलीलेजत्तरुपछ्ववशोभितम्‌ ॥२१॥ 


इष्टम्‌, वनम्‌, कुसुमितम्‌, राकेशाकररञ्जितम्‌ , 
यमुनानिललीलैजत्तरुपल्बशोभितम्‌ ॥ २१॥ 


२० रासपश्चाध्यायी 
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भित्‌ = । (तव) कुपुर्मोसे यिमुना-तटपर 
कुसुमितम्‌ न { परिशोमित |यझ्ुना- | बहनेवाले शीतळ 
निललील ज-_| समीरकी मन्द 


पूर्ण चन्द्रकी तरुपल्लव- |गतिके कारण 
राकेशकर- _ ८ शिमितम्‌ | नाचते इए तरु 


रञ्चितम्‌ (उद्घासित 'पल्चवोंसे सुशोभित 
_ | (इस) दृन्दावन- 

वनम्‌ | को भी 

( तथा ) दृष्टस्‌ =देख चुकी 


( उपयुक्त तीन छोकोंके द्वारा भगवानने गोपियोके अनन्य प्रेम- 
भावकी परीक्षा की । अनन्य--एकनिष्ठ प्रेम हुए बिना भगवान्‌ कमी 
प्रेमास्पदरूपसे प्राप्त नहीं होते। जब भगवानूकी ऐसी बातें सुनकर भी 
गोपियों कुछ बोलीं नहीं तथा प्रणय-कोपके वश होकर दूसरी ओर देखने लगी, 
तब भगवान्‌ उन्हें वनशोभाकी बात कहकर सतीरूपसे पतिसेवा करने तथा 
वात्सल्यमावसे बालक-वत्सोंकी सँभाळनेका कर्तव्य दिखाते हुए फिर कहने लगे-) 

कदाचित्‌ तुम सब वनकी शोभा देखने आयी होगी तो तुमलोगोने 
भाँति-भाँतिके रंगोंवाले परम विचित्र सुगन्धिसे सम्पन्न पुष्पोसे परिशोभित, 
: पूर्णचन्द्रमाकी किरणप्रभासे प्रभासित तथा यमुनाजलका स्पर्श करके बइने- 
बाले शीतल पवनकी मन्द-मन्द गतिसे नाचते हुए वृक्षांके पत्तासे 
विभूषित इन्दावनको मी देख लिया ॥ २१ ॥ 


तद्‌ यात माचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन्‌ सतीः । 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च #तान्‌ पाययत दुह्यत ॥२ २॥ 


तत्‌, यात, मा, चिरम्‌, गोष्ठम्‌, शुश्रषध्वम्‌+ पतीन्‌, सतीः , 
क्रन्दन्ति, वत्साः, वालाः, च, तान्‌, पाययत, दुह्यत ॥ २२ ॥ 


पहला अध्याय २१ 


तत्‌ =इसळिये वत्साः > बछडे 
सतीः स्सतियो! 


च्‌ = और 
चिरम्‌) = अविलम्व बालाः “बच्चे 
गोष्ठम्‌ त्गोष्ठको क्रन्दन्ति =रो रहे हैं 
पतीन्‌ =पतियोंकी पाययत = दूध पिलाओ, 
शुश्रूषध्यम्‌ = सेवा करो (तया बच्चोंके लिये ) 


( देखो, तुम्हारे ) | दुह्यत =दूधमी दुहलो 
इसलिये हे सतियो ! अब देर मत करो, बहुत शीध ब्रजको लौट 
जाओ | घर जाकर अपने-अपने पतियोंकी सेवा करो । देखो) तुम्हारे घरके 
बछडे और छोटे-छोटे बच्चे, रो रहे हैं, जाकर उन्हें दूध पिलाओ तथा 
बछड़ोंके लिये गौएँ भी दुद्दो ॥ २२ ॥' 


अथवा मदभिस्नेहाद्‌* भवत्यो यन्त्रिताशयाः। 
आगता ह्ुपपन्नं वः $प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 
अथवा, मदभिस्नेहात्‌ भवत्यः; यन्त्रिताशयाः, 
आगताः, हि, उपपन्नम्‌, वः, प्रीयन्ते, मयि, जन्तवः ॥ २३ ॥ 


अथवा =अथवा ( मेरे पास ) 
मेरे प्रति | आगताः =आयीद्दो 

मदभिस्नेहात्‌=| अतिशय स्नेह- ( तो यह) 
(के कारण वः - तुम्हारे लिये 


यन्त्रिताशया$=वशीमूतचितत हुई | उपंपन्नम्‌ू =उचित ही है | 
भवत्यः = आपलोग | हि = क्योंकि 


२२ रासपश्चाध्यायी 


जन्तवः स्समी प्राणी | प्रीयन्ते स्ग्रेम करते हैं 
मयि = मुझपर (ही) 

भगवान्‌की इस बातको सुनकर गोपियोंके मनमै बड़ा क्षोभ हुआ; 
तब भगवान्‌ उनको आश्वासन देते हुए सती खिर्यौके परमधर्म पतिसेवा 
तथा जारसेवनके दुष्परिणामका स्मरण कराकर बोले--“अथवा यदि तुमलोग 
मेरे प्रति अत्यन्त प्रेमपरवश होकर आयी हो तो यह तुम्हारे योग्य ही है; 
क्योंकि प्राणिमात्र ( पञ्जु-पक्षीतक ) मुझसे प्रेम करते हैं ॥ २३ ॥ 


भठेः शुश्रषणं स्रीणां परो धर्मो ह्यमायया । 

तहुन्धूनां च कल्याण्यः भ्रजानां चानुपोषणम्‌॥ २ ४॥ 

भर्तुः, शुश्रूषणम्‌, स्त्रीणाम्‌, परः, धर्मः, हि, अमायया, 

तद्वन्धूनाम्‌ः च, कल्याण्यः प्रजानाम्‌, च, अनुपोषणम्‌॥ २४ ॥ 
. फिर भी अपने धर्मकी ओर तुम्हें देखना चाहिये-- 


हि = क्योंकि शुश्रषणम्‌ > सेवा 
कल्याण्यः = साध्वियो ! च ^ तथा 
_ {निष्कपट(शुद्ध)| प्रजानाम्‌ = पुत्र-रत्य आदिका 

SE त | भावसे अनुपोषणमू = छालन-पालन 
मतुंः =पतिकी (ही) 
च = और स्रीणाम्‌ सखियोका 

“उनके बन्धुं पर्‌ः = परम 
तद्वन्धूनाम्‌ =; ( माता-पिता | धमः = धर्म 

|आदि ) की (है) 


परंतु हे कल्याणी सतियो ! यह सब होते हुए भी स्त्रियांका परम 
धर्म तो यही है कि वे निष्कपट भावसे पति और उसके भाई-बन्धुओंकी सेवा 
करें तथा पुत्र-कंन्यादिका और सेवक आदिका पालन-पोषण करें ॥ २४॥ 


पहला अध्याय 


A! 
pr 
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दुरशीलो दुर्भगो वृद्धों जडो रोग्यघनोऽपि वा । 

पतिः स्त्रीभि हातव्यो लोकेप्सुमिरपातकी ॥२५॥ 
दुझ्शीलः, दुर्भगः, वृद्धः, जडः, रोगी, अधनः, अपि, वा, 

पतिः, स्रीमिः, न, 'हातव्यः, लोकेप्खुभिः, अपातकी ॥ २५ ॥' 
होकेप्सुभिः- छोक-परलोककी | अपि 
भिः= | इच्छा रखनेवाली | वा टु 
स्रीभिः सख्रिर्योको अधनः =निधेन 
दुझ्शीलः =दुर्गुगमरे |पतिः =पति 


| अथव 
| अथवा 


त 5 (को भी यदि वह ) 
आ t = क पता व तस रहिये 
दू = त ( है तो ) 
जड, = मूख न छ नहीं 
रोगी सरोगी हातव्य; > छोड़ना चाहिये 


जिन स्तरियोंकी इस लोकमे कीतिं ओर मृत्युके पश्चात्‌ श्रेष्ठ लोक 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो वे दुगुर्णोसे भरे--बुरे खभाववाले, भाग्यहीन; बृद्ध» 
मूर्ख, रोगी एवं निर्धन पतिका भी कभी त्याग न करें) यदि वह महापाषी 
( भगवानका द्रोही ) न हो ॥ २५ ॥ 


अखग्यमयशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहस्‌ । 


जुगुप्सितं च सर्वत्र ओपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥ २६॥ 


अखग्यम्‌, अयशस्यम्‌, च, फल्गु, कृच्छूम्‌, भयावहम्‌ , 
जुगुप्सितम्‌, च, सर्वत्र, औपपत्यम्‌, कुलस्त्रियाः ॥ २६ ॥ 


, _ | कुल्वती रमणियों-| औपपत्यम्‌ = परपुरुषसे प्रीति 
कुलखिया व्य { के लिये | अख्र्ग्य हद { खर्गसे वञ्चित 
(तो) मं =। करनेवाठी. 


२४ रासपश्चाध्यायी 


~ 


यशका अपहरण | च्‌ तथा 


अयशसम्‌ = करनेत्राळी 
चच च र | (( खदेश, हि 
= तुच्छ © __] व्यवहार, परमा 3 
000 Md सवत्र =¬ ३हुलोक,परलोक- 
54% वतन भें में ) सर्वत्र 
/(( इस लोक ६ 
खजनोंका,परलोक- गु - अत्यन्त निन्दित 
भयावहम्‌ = म नरका ) भय डुशुप्सितम्‌ = अयन्त 
(देनेवाली ( है) 


“अच्छे कुलकी स्त्रियोके लिये जारपुरुषकी सेवा खदेश-परदेश, 
व्यवहार-परमार्थ, इहलोक-परछोक--सर्वत्र अत्यन्त निन्दनीय है । उसके 
कारण खर्गसे वञ्चित होना पड़ता है, संसारमै अपयश होता है; इस लोकमें 
खजनौंका तथा परलोकमें नरकयन्त्रगाका भय प्राप्त होता है । वह कुकर्म 
अत्यन्त तुच्छ--क्षणिक सुख देनेवाला है और कष्टदायक है॥ २६ ॥ 


श्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ ध्यानाब्र्मयि भावो5नुकीत॑नात्‌ । 
न तथा संनिकर्षण :प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 


श्रवणात्‌, दर्शनात? ध्यानात्‌ मयि, भावः, अनुकीर्तनात्‌ , 
न, तथा, संनिकर्षेण, प्रतियात, ततः, गृहान्‌ ॥ २७ ॥ 


{(-नाम-गुण ९ ((निरन्तर मेरी) 
श्रवणात्‌ = आदिके) | अनुकीतनात्‌ | चर्चा करनेसे 
| (श्रंवणसे मयि = मुझमें 
९ _((दूरसे ही |भावः =व्रेम 
दशनात्‌ ` = मुझे ) देखनेसे ( होता है ) 
“(निरन्तरं मेरे | तथा =वैसा 


ध्यानात ˆ > रूप भादिके.) संनिकर्षेण. - (अत्यन्त समीप 
नसे नेकर्षण = { रह 
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न - नहीं ( तुमलोग अपने ) 
( होता ) गृहान्‌ स्घरको 
तत; -- इसलिये प्रतियात > लौट जाओ 
इसपर भी जव गोपियोंकों चुप और अपनी अनन्यतापर दृढ़ देखा, 
तब उपदेश करते हुए बोले-- 
फिर मेरे नाम-गुण-लीला आदिके श्रवणसे, दूरसे ही मेरा दर्शन 
करनेसेः निरन्तर मेरे रूपका चिन्तन-ध्यान करनेसे और मेरे नाम-गुणोंकी 
चर्चासे मेरे प्रति जैसा प्रेम उमड़ता है, वेसा प्रेम अत्यन्त समीप 
रहनेसे नहीं होता; इसलिये तुमछोग अपने-अपने घर छट जाओ ॥ 20॥ 
श्रीयुक उवाच 
इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌ । 
विषण्णा भग्नसंकल्पाश्चिन्तामापूर्दुरत्ययाम्‌ ॥२८॥ 
श्रीयुकः उवाच 
इति, विप्रियम्‌, आकर्ण्य, गोप्यः, गोविन्दभाषितम्‌ , 
विषण्णाः, भग्नसंकद्पाः, चिन्ताम्‌, आपुः, दुरत्ययाम्‌ ॥ २८॥ 


श्री्ुकदेवजी बोले--- 
( इस प्रकार) | भग्नसंकल्पाः = भग्नमनोरथ हुई 
इति उपर्युक्त गोप्यः =गोपियाँ 


विप्रियम्‌ - अप्रिय लगनेवाले | दुरत्ययाम्‌ . = अपार 


गोविन्द } _आऔक्रष्ण वचनको | चिन्ताम्‌ नभनिष्टआाशङ्काको 
भाषितम्‌ आपुः = प्राप्त हुई 

आकर्ण्य =घुनकर (भर्थत चिन्ता- 
विषण्णाः = सागरमें निमग्न 


(एवं ) हो गयीं ) 
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श्रीशुकदेचजीने कहा--परीक्षित्‌ ! गोविन्दकी उपर्युक्त अत्यन्त 
अप्रिय बातें सुनकर गोपियाँ खिन्न हो गयीं, उनकी आशा टूट गयी और 
वे भीषण चिन्ताके अथाह समुद्रमें डूब गयीं || २८ ॥ 


कृत्वा मुखान्यव शुचः वसनेन शुष्यद्‌- 
बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः | 

असैरुपात्तमषिभिः कुचकुङ्कुमानि 
तर्थुर्मूजन्त्य उरुदुःखभेराः स्म तूष्णीम्‌ २ ९ 


कृत्वा, मुखानि, अव, शुचः, इवसनेन, शुष्यद्विस्वा- 
घराणि, चरणेन, भुवम्‌, लिखन्त्यः, अस्त्रे, उपात्तमषिभिः, 
कुचकुङ्कमानि, तस्थुः, खजन्त्यः» उ रुढुःखभराः: स्म, तूष्णीम्‌॥ २९॥ 


, ,_ | अतिशय दुःख] कृत्वा "करके 
उरुदुःखभरा ,> | भारसे पीड़ित ( तथा ) 
क चरणेन = चरण(के नखों)से 
शुचः ऱ्शाकस (ययुवम्‌ = पृथ्वीको 
( उद्भूत ) जळ 


लिखन्त्यः = कुरेदती हुई (एवं) 


उष्ण दीर्घ पिरि hn DS 
खसनेन ={ सातल Dm तीर याच 
-सूखते असरः = आँसुओंसे 
शुष्यद्‌- | तिला मानि - पर ल्गे 
बिम्बाधराणि | ओठोसे युक्त इचइङ्गमान = | हुए कुडुमको 


प 


(अपने) मृजन्त्यः =धोती हुई 
मुखानि --मुखको तूष्णीम्‌ =चुपचाप 
अव = नीचे तस्थुः स = खडी रह गयीं 
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उनका हृदय दुःखसे भर गया? उनके लाल-लाल पके हुए बिम्ब- 
फल-से अधर शोकके कारण चलनेवाले लंब्रे तथा गरम इवासोंके तापसे सूख 
गये; उन्होंने अपने मुख नीचेकी ओर लटका लिये और पैरके नखोंसे वे 
पृथ्वीको कुरेदने छगीं । उनके नेत्रेसे काजलसे सने आँसू बह-बहकर : 
वक्षःस्थलपर पहुँच गये ओर वहाँ लगी हुई केसरको धोने लगे । वे 
चुपचाप खड़ी रह गर्यो, कुछ भी बोळ न सकी ॥ २९ ॥ 


परेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं 
कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः । 
नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित्‌ 


संरम्भगदूगदगिरोऽद्रुवताबुरक्ताः ॥३०॥ 

प्रेष्ठम्‌, प्रियतरम्‌, इव, प्रतिभाषमाणम्‌, कष्णम्‌, तद्‌र्थ- 

विनिवर्तितसर्वकामा), ,नेत्रेश बिमृज्य, रुदितोपहते, स्म, 
किचित्संरम्भगदगद्गिरः, अत्रुवत, अनुरक्ता ३०॥ 


[उन ( श्रीकृष्ण ) (लगातार रोनेके 
के लिये (उनकी| रूदितोपहते = कारण रुंधे हुए 
तदर्थ- सेबाके अतिरिक्त अपने 
बिनिवर्तित- =4 भैः ) समस | जेत्रे = दोनों नेत्रोंको 
Ce | अभिलाषाओंका 
सवंकामाः |. त्याग कर |विसृज्य २ पोंछकर 
> [किंचित्‌ 


((एकमात्र उन्हीं- | किंचित्‌- (अणय-)कोपा- 

में) अनुराग |सरम्भगदू- = । वेशके कारण 
अनुरक्ताः रखनेवाली |गद्गिर! | गद्गदवाणीसे 

[(ब्रजसुन्दरियाँ ) युक्त होकर 
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_ | अप्रिय ( रुखे ,प्रेष्ठ = प्रियतम 
प्रियेतरम्‌ = { स्‌ 

=माँति कृष्णम्‌ = श्रीकृष्णसे 
प्रतिभाष- _[( उपेक्षापूर्ण ) 
साणम्‌ (वचन बोळनेवाले अब्र॒वत रस न बोलीं 


उन गोपियोंका मन एकमात्र श्रीकृष्णमें ही अनन्य भावसे अनुरक्त था | 
वे उनके लिये--उनकी सेवाके अतिरिक्त सभी भोगोंका, सभी कामनाओंका 
सर्वथा त्याग कर चुकी थीं । जब उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्णके मुखसे 
प्रेमशून्य व्यक्तिकी-सी निष्ठुरतासे भरी उपेक्षायुक्त वाणी सुनी, तब उन्हें 
बड़ी ही मर्मवेदना हुई। रोते-रोते उनकी आँखें सँघ गयौं, फिर उन्होंने 
धीरज धारण करके अपनी आँखोंके आँसू पौछि और पुनः रोती हुई प्रणय- 
कोपके कारण गद्वदवाणीसे कहने लगीं || ३० ॥ 
गोप्य उचः 
N+ ~ ७ ७ ० 
मेवं विभोऽहति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 
संत्यज्य सवैविषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 


देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३ १॥ 

गोप्यः ऊचुः 
मा, एवम्‌, विभो, अर्हति, भवान,गदितुम्‌ नृशंसम्‌, 
संत्यज्य, सर्वविषयान, तव, पादमूलम्‌, भक्ताः, भजस्व, 


दुरवग्रह, मा, त्यज, अस्मान्‌, देवः, यथा, आदिपुरुषः, 
भजते, मुमुक्षन ॥,३१॥ 


गोप्याँ बोली 
विभो =हे सर्वसमर्थ! | भवान्‌ आप 
दुखग्रह =देखच्छन्द। “एवम्‌ = इस प्रकार 
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नृशंसम्‌ = कठोर आदिपुरुषः = भगवान्‌ 


गदितुम्‌ =वोठनेके लिये |देवः = श्रीनारायण 
योग्य नहीं हैँ [संसार-बन्धनसे 
मा (आपको ऐसा ।मुमुक्षन्‌ र छूटनेकी इच्छा 
अहंति र नहीं | रखनेवार्लोका 
बोलना चाहिये) यथा = जिस प्रकार 
सवविषयान्‌ = समस्त विषयोंको मजन करते हैं-- 
संत्यज्य =सवथा छोड़कर |भजते है) उनका मनोरथ 
तव = तुम्हारे (पूर्ण करते हैं 
पादमूलम्‌ =चरणतळका (उसी प्रकार तुम 
र्‌ (ही) भी हमलोगोंका ) 
भक्ताः --भजन करनेवाली oe 
असान्‌ हम सबको भजख | सेवाकी जो हमारे 
मा = मत [अंदर वासना है 
त्यज =छोड़ो (उसे पूर्ण करो 


गोपियाँ बोलीं--हे सर्बसमथ प्रमो ! हमारे प्राणवभ ! हे खच्छन्द- 
विहारी ! आप परम कोमलस्वभाव होकर भी इस प्रकारके निष्ठुरताभरे वचन क्यों 
बोळ रहे हैं १ ऐसा तो आपको नहीं चाहिये | हम धर्म-लजा-पति-स्वजनादि 
समस्त विप्रयोको सर्वथा त्यागकर यहाँ आयी हैं । इम तुम्हारे चरणतंलोंकी 
सेविकाएँ हैं | इमलोगोंका परित्याग मत करो । जैसे आदिदेव भगवान्‌ 
नारायण संसार-बन्धनसे छुटनेकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषोंका मनोरथ पूर्ण 
करते हैं, वैसे ही तुम भी हमारे अंदर जाग्रत्‌ हुई तुम्हारी चरणसेवा- 
वासनाको पूर्ण करके हमें कृतार्थ करो ॥ ३१.॥ 
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“टा: थी था. 


यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग 
स्रीणां खघमै इति धर्मविदा खयोक्तस्‌। 
अस्त्वेबमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 
प्रेष्ठी भवांस्तनुभ्यतां किल बन्घुरात्मा॥ २ २॥ 


यत्‌, पत्यपत्यसुद्ददाम, अनुवृत्तिः, अङ्ग, स्त्रीणाम्‌, 

खध में, इति, धर्मविदा, त्वया, उक्तम्‌ + 

अस्तु, एवम्‌, पतत्‌, उपदेरापदे, त्वयि, ईशो, प्रेष्ठः, ` 
भवान्‌,  तनुभ्वताम, फिल, वन्धुः, आत्मा ॥ ३२ ॥ 


AAA ANT FAS टील जी 


अङ्ग = हे प्यारे | | त्वयि = तुम 
प पति, पुत्र एवं जनों इशे =परमेश्वरके प्रति 
गाद. earls (ही ठीक) 
अनुत्त = [वयन सेवा [एवम्‌ नइसी प्रकार 

(ही) ( हमारी ओरसे ) 
स्रीणाम्‌ > क्रियोंका अस्तु = (चरितार्थ) हो जाय 
खधमंः =अपना धमं ( है ) ( क्योंकि ) 
इति > यह भवान्‌ >आप 


ग्र. =जो(बात) ।किल =ही (तो) 
धर्मविदा =धर्मके जाननेवाले तनुभृताम्‌ = शरीरधारियोके 


त्वया = तुमने ष्ठः = प्रियतम 
उक्तम्‌ नड कही ° >> बन्धु 
हे 2 | यह (तुम्हारा | न्यु. नबन्चु 
एतत्‌ = १ उपदेश-वाक्य ) (एवं). 


उपदेशपदे = उपदेश देनेवाले. ।आत्मा >आता (हैं) 
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~~ ~ AS Ae SS 


हे प्यारे ! तुम सब धर्मोका रहस्य जानते हो । तुमने पति, पुत्र एबं 
अन्य स्वजर्नोकी यथायोग्य सेवा करना ही स्रियोंका अपना धर्म है, जो यह 
उपदेश दिया, सो तुम्हारा यह उपदेश तुम उपदेश करनेवालेके प्रति ही हमारी 
ओरसे चरितार्थ हो जाय; क्योंकि तुम ईश्वर हो--नहां)नहीं तम्ही तो प्राणिमात्रके 
प्रियतम) वन्धु और आत्मा हो | अर्थात्‌ पति-पुत्रादिमें जब तुम्ही आत्मारूपसे 
स्थित हो, अतः उनकी देहमें भी सेव्य तुम्ही हो--वे ही दुम जब साक्षात्‌ 
हमें प्रात होश तव एकमात्र तुम्हारी सेवा ही उन सबकी सेवा है; तुम्हारे 
उपदेशक़ी सञ्चो चरितार्थता तुम्हारी सेवासे ही होती है ॥ ३२ ॥ 


कुवन्ति हि त्वयि रतिं, कुशलाः ख आत्मन्‌ 
नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिंदे: किस्‌ । 

तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या 
आशां भूतां ,त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥३ ३॥ 


कुर्वन्ति, हि, त्वयि, रतिम्‌, कुशलाः, स्वै, आत्मन्‌, 
नित्यप्रिय, पतिस्रुतादिभिः, आतिं किम्‌ , 
तत्‌, नः, प्रसीद, परमेश्वर, मा, स्म, ठिन्द्याः, 
आशाम्‌, भृताम्‌, त्वयि, चिरात्‌, अरविन्दनेत्र॥ ३३ ॥ 


हि ` =यह प्रसिद्ध है कि |त्वयि तुमसे 
( सार-असारको (ही) 
कुशलाः २. जाननेवाळे) |रतिम्‌ नप्रीति 


(चतुर पुरुष 'कुर्वोन्त =करते हैं 
स्वे = बन्धुरूप, (वास्तवमे देखें तो) 
आत्मन्‌ ' = सबके आत्मा, |आतिंदैः =दुःख देनेवाले 


नित्यप्रिये , _ [सनातन(सहज) |पतिसुता- । _ पति-पत्र आदिसे 
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प्रयोजन (भी) |चिरात्‌ = चिरकालसे 
किम्‌ = { (भी) |चिरात्‌ 


क्या हैः ।लयि =त॒ममे 
तत्‌ = इसलिये धृताम्‌ = लगी हुई 
परमेश्वर = हे परमेश्वर ( हमारी ) 
नः =हम लोगोप |आशाम्‌ =आशाको 
प्रसीद स्प्रसन्न हो जाओ |मा =मत 
ह | = है कमलनयन ! न्य १ | - काट डालो 


प्रियतम ! तुम्हीं सबके परम बन्धु, आत्मा और नित्यप्रिय सनातन्‌-- 
सहज प्रेमास्पद हो, इसलिये सार-असारको समझनेवाले चतुर पुरुष तुम्हींसे प्रेम 
करते हैं । संसारके पति-पुत्रादि तो अपनी ममतामें फँसाकर वस्तुतः नाना 
ग्रकारसे दुःख ही, देनेवाले हैं उनसे हमारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! 
अतएव हे परमेश्वर ! तुम हमलोगोंपर रीझ जाओ । कमलनयन ! चिरकालसे 
पाली-पोसी हुई हमारी सेवाभिलाषारूप छताको र्या निष्डुरतासे काट न दो || 


चित्तं सुखेन , भवतापहतं गृहेषु 

यन्निविंशुत्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूळाद्‌ 

_ यामः कथं ब्रजमथो, करवाम कि वा ॥३ ४॥ 


चित्तम्‌, सुखेन, भवता, अपहृतम्‌, हेषु, 
यत्‌, निर्विशति, उत, करो, अपि, गृह्यकृत्ये): 
पादो, पद्म्‌, न, चलतः, तव) पादमूलात्‌, 
यामः, कथम्‌, व्रजम्‌, अथो, करवाम, किम्‌, वा॥ ३४ ॥ 


पहला अध्याय ३३ 


( हमलोगोका ) आकृष्ट ये हमारे ) 
यत्‌ =जो पादो दोनों चरण 
चित्तम =चित्त (भी) 

( अबतक ) तव = आपके 
गृहेषु = गृहमे पादमूलात्‌ = चरणतलसे 
निर्विशति = मजेमें लगता था (दूर हटनेके लिये ) 

( उसे ) पदम्‌ =एकपग 
भवता = आपने | (भी) 
सुखेन =अनायास (ही) |न =नहीं 
अपहृतम्‌ = दट लिया चलतः “चल रहे हैं 
उत्त =तथा अथो =इ्सलिये 

¬ {गृहकार्ये (अब हमलोग ) 
गृह्यकृत्य = | लगे हुए कथम्‌ >किस प्रकार 
क्रो = दोनों हाथोंको व्रजम्‌ स्त्र जको 
अपि भी यामः =जाये 

(आपने अपनी ।वा ड&अग्रेवा 

ओर आकर्षित कर ( वहाँ जाकर मी ) 

लिया ) किम्‌ क्या 


(तथा आपके द्वारा | करवाम =करें ? 


श्रीकृष्ण ! हमलोगोंका जो चित्त अबतक घरमे मजेमें लग रहा था) 
उसको आपने सहज ही कूट लिया है तथा घरके कामोंमे लगे हुए हमारे दोनों 
हाथोको भी आपने अपनी ओर खींच लिया है | इधर आपके द्वारा खींचे 
हुए हमारे ये दोनों चरण भी अत्र आपके चरणतलसे दूर हटकर एक पग मी 
रा० प० ३-- 
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जानु रण णणररटुर 


जानेके लिये तेयार नहीं हैं । तब आप ही बताओ; हमलोग कैसे रजको 
लौटकर जायें और वहाँ जाकर भी क्या करें ! || ३४॥ 
सिञ्चाङ्ग नरत्त्रदधरामूतपूरकेण 
हासावलोकक्लगीतजहृच्छयाग्निम्‌ । 
नो चेद्‌ वयं विरहजाग्न्युप्रयुक्तदेहा 
ध्यानेन याम पदयोः, पदवीं सखे ते ॥३ ५॥ 
सिञ्च, अङ्ग, नः, त्वदधरास्तपूरकेण, हाखावलोककलगीत- 
जहृच्छयाञ्चिम्‌ नो, चेत्‌, वयम्‌, विरहजाग्न्युपयुक्तदेहाः, 
ध्यानेन, याम, पदयोः, पद्वीम्‌ , सखे, ते ॥३५॥ 


अङ्ग = है प्यारे सखे =हे सखे ! 

नः = इटी विग्हजाग्न्यु- हि fas अग्निसे 
(तुम्हारे ही ) पयुक्तदेहा ˆ |. 

हासावलोक- |हास्ययुक्त, दृष्टि | शरीरवाठी 

कलगीतज- -/एवं मधुर वेणु- | वयम्‌ सहम सब 

हृच्छयाग्निम्‌ |नादसे उत्पन्न ( तुम्हारे ) 
(हुई प्रेमामिको | > | ध्यान ( रूप 

६ = 

त्वदधरामृत _ { अपने अधरामृत- साधन) से ही 

पूरकेण _ ।के प्रवाहसे ते = तुम्हारे 

सिञ्च =सींच दो, बुझा दो|पदयोः =चरणोंका 

नो _ (यदि ऐसा नहौं|पद्वीम्‌ =सामीप्य 

चेत्‌ हं | करतेतो याम = प्राप्त करेंगी 


पहला अध्याय ३५ 
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~ “पद्राणवल्लम ! तुम्हारी मनोहर सुसकान) प्रेम-सुधामयी दृष्टि और 
भुरलीकी मधुरतम तानने हमारे हृदयरमे तुम्हारे प्रेमकी अग्निको घधका 
दिया है। उसे अपने अधरोंकी सुधा-धाराके प्रवाहसे बुझा दो | ऐसा न 
करोगे तो प्यारे सखा ! हम सब तुम्हारे बिरहकी प्रचण्ड अग्निसे 
अपने शरीरको जला देंगी और. ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमर्लेके 
प्तमीप जा पहुँचेंगी॥. २५ ॥ 


यह्योम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया 

दत्तक्षणं कत्रचिद्रण्य जनप्रियस्य । 
अस्प्राक्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग 

स्थातुं खयाभिरमिता बत पारयामः ॥३६॥ 


यर्हि, अम्बुजाक्ष, तव, पादतलम्‌ › रमायाः, दत्तक्षणम्‌, क्वचित्‌, 
अरण्यजनप्रियस्य, अस्प्राक्ष्म, तत्प्रभृति, न, अन्यसमक्षम्‌, अङ्ग, 
स्थातुम्‌, त्वया, अभिरमिताः, बत, पारयामः ॥ ३६॥ 


अम्बुजाक्ष हे कमलनयन ! | तव = तुम्हारे 

यहिं ज्जबसे पादतलम्‌ = चरणतलका(जो) 
((गोवद्धन आदि | श्रीनारायण- 

क्वचित्‌ > कुळ-सल्मे) | माया; = [पत्नी रक्मीको 
|कहींपर (भी) 


त्वया =दुमहरे द्वारा : दततक्षणम्‌ -सुख देनेतराले हैं, 


आनन्दित | 
अभिरमिताः =| क्रये जाकर |अस्प्राक्ष्म "स्पर्श किया 
(वयम्‌) =हम लोगोंने तत्प्रभूति =तबसे 
अरण्यजन- _ | बनवासियोसे | अङ्ग = हे प्यारे! . 
प्रिय्य | | प्यार करनेवाले | बत = ओह ! 
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८ नहीं 
= समथ् हो रही हैं 
(सेवा करना तो 
अत्यन्त दूर है ) 
हे कमललोचन ! तुम्हारे चरणतछ वनवासियाँको बड़े प्रिय हैं; ओर-तो- 
और नारायणकी प्रिया लक्ष्मीदेवीको भी सुख देनेवाले हैं; उन चरणोंका 
गोवर्धन आदि कुज्ञस्थलोमें हमें जिस क्षण स्पर्श प्राप्त हुआ और 
तुमने हमें सेवाके लिये स्वीकार करके आनन्दित किया, उसी क्षणसे प्यारे! 
हम किसी दूसरेके पास एक पलके लिये खड़ी भी नहीं हो सकतीं) पति- 
पुत्रादिकी सेवा करना तो दूरकी वात है ॥ ३६ ॥ 


श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे ठुल्स्या 
लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम । 
यस्याः  खवीक्षणकृते५न्यसुरप्रयास- 


स्तद्वद्‌ वयं च तब पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 


श्रीः, यन्पदास्वुजरजः, चकमे, तुलस्या, ळग्ध्वा, अपि, वक्षसि 
पदम्‌, किल, भ्रृत्यजुष्टम्‌, यस्याः, स्ववीक्षणकृते, अन्यसुर- 
प्रयासः, तत्‌, चयम्‌, च, तव, पादरजः, प्रपन्नाः ॥ ३७॥ 


जिन ( लक्ष्मी ` अन्य देवताओं. 
यसाः =| समबन्ध |अन्य =| प्रयास होता 
(“लक्ष्मी मेरी * [है (उन) 


सवीक्षणकृते =/ ओर कृपादृष्टि | श्रीः = लक्ष्मीने 
करे? इसके लिये (भी) 
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"४४४४४४५४४४ 


श्रीनारायणके | चकमे = कामना की (है 
वक्षसि =|. क (है) 
पदम्‌ = स्थान चच =भी 
लब्ध्वा = पाकर तद्वत्‌ =उन्हींकी भाँति 
अपि = तब - तुम्हारी 
तुला =तुळसीके सहित |पादरजः = चरणरजकी 
भृत्यजुष्टम्‌ = '्यपरिसेत्रि | किर =निश्चय ही 
यत्पदाम्बुज- _ | तुम्हारी चरण-|प्रपन्नाः =शरण 
रजः = । कमल-रजकी (हैं). 


जिन लक्ष्मीजीकी कृपादृएि प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादि बड़े-बड़े देवता 
प्रयास करते रहते हैं, वे लक्ष्मीजी मी श्रीनारायणके वक्षःस्थळपर नित्य स्थान 
प्रात कर लेनेपर भी तुळसीजीके साथ तुम्हारे चरण-कमलकी उस रजको पानेके 
लिये लालांयत रहती हैं, जो तुम्हारे सेवकोंको सहज प्राप्त है; श्रीकृष्ण ! 
इमलोग- भी उन्हीं की भाँति सर्वत्याग करके तुम्हारी उसी चरणरजकी 
शरणमें आयी हैं ॥ ३७ ॥ 


त्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङम्निमूलं 
_ प्रप्ता विसरज्य वसतीस्खदुपासनाशाः । 
त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीब्रकाम- 
तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥३ ८॥ 
तत्‌, नः, प्रसीद, वृजिनादेन, ते, अङ्घिमूलम्‌ + पराप्ताः) विस॒ज्यः 


वसतीः त्वदुपासनाशाः, त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीवकामतक्ता- 
त्मनामं /.पुरुषभूषण, देहि, दास्यम्‌ ॥ ३८॥ 


३८ रासपश्चाध्यायी 
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बुजिनादन = है सबंदु:खहारिन! ( अब ) 
त्वदुपास- ळी चरण- |प्रसीद =प्रसन हो जाओ 
नाशाः | कन य पुरुपभूपण = दै पुपर ॥ 

हे के [म्हारी सुन्दर 

(हम सब अपने) |त्वत्सुन्द्र- | मुसुकानयुक्त 
वसतीः =घरोंको सितनिरी- _| कटाक्षजनित 
विसृज्य॒ = छोड़कर क्षणतीत्रकाम- | pe जा 
ते - तुम्हारे तप्तात्मनाम्‌ [as 
अङ्घ्रिमूरम्‌ = चरणके निकट न; हम सबको 
प्राः =आएऽइँचीहैं |दास्यम्‌ =सेत्राकाअधिमार 
तत्‌ =इसल्ये देहि ऱ्देदो 


भगवन्‌ | तुम सबके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाले; दो,इम सब तुम्हारे 
चरणोंकी सेवा करनेकी आशासे ही घर-कुठम्बादि सब कुछ त्यागकर 
तुम्हारे चरणोंकी शरणमें आयी हैं; अब तुम हमपर प्रसन्न होओ। हे 
पुरुषरत्न ! तुम्हारी मधुर मुसुकान तथा तिरछी चितवनने हमारे देह तथा 
मनको प्रेम--मिल्न-लालसाकी-तीव्र अमिसे संतप्त कर दिया है, अब तुम 
इमलोर्गोको दासीके रूपमें खीकारकर सेवाका सौभाग्य प्रदान करो ॥ ३८॥ 


वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डळश्री- 
गण्डस्थलाप्ररसुधं हसितावलोकम्‌ । 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य 
वक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः ॥३ ९॥ 
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वीक्ष्य, अलकाबृतमुखम्‌, तव, कुण्डळश्रीगण्डस्थलाघरसुधम्‌ , 
हसितावलोकम्‌ » द्त्ताभयम्‌, च, भुजदण्डयुगम्‌, विलोक्य) 
वक्ष श्रियेकरमणम्‌, च, भवाम, दास्यः ॥ ३९ ॥ 


कुण्डलश्री- ।शौमासे मण्डित 2 = अभथप्रद 


गण्डखला- ८४ कपोल्याले एवं वी 
धरसुधम्‌ | अवरो अनृत |उेजदण्डयुगम्‌ न बाडुयुगलको 


पधारण करनेवाले 55% 
~ ल्क्ष्म 

(त्वा) |श्रिपेकरमणम्‌ = र 

मधुर मुसुकान- 
हसिता- _| युक्त दृष्टसि ।वक्षः =वक्षःस्थलको 
षलाकस्‌ ((शोमित) |बिलोक्य = निहारकर 
तव = तुम्हरे ( हम सब 
अलकाबृत- _ | अलकावलीसे | तुम्हारी ) 
मुखम्‌ न घिरे हुए मुखको| दास्य? 5 दासी 
वीक्ष्य =निरखकर |भवाम = बन चुकी हैं 


प्रियतम ! तुम्हारे सुखकमलको जो घुंघराली अलकोंके भीतरसे झलक 
रहा है? जिसके. कमनीय कपोलोंपर कुण्डलॉकी छवि छा रही है, जिसके मधुर 
अधर अमृतमय हैं तथा जो हृदयको इर लेनेवाली तिरछी चितवन तथा मधुर 
मुसकानसे समन्वित है? निरखकर तथा अभयदान देनेवाळी दोनों भुजाओं- 
को एवं सौन्दर्यकी एकमात्र मूर्ति श्रीलक्ष्मीजीके नित्य रतिप्रद वक्षःस्थलको 
निहारकर इमं सब तुम्हारी सदाके लिये बिना मोलकी दासी बन चुकी हैं॥३९॥ 


का 'स्र्यङ्ग तेः क्रळपदायतमूच्छितेन 
सम्मोहिताऽऽर्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌ । 
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त्रेलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं 


यदू गोद्विजड्ुममुगाः पुलकान्यबिश्रन्‌ ॥४ ०॥ 
का, स्त्री, अङ्ग, ते, कलपदायतमूच्छितेन, सम्मोहिता, 
आर्यचरितात्‌, न, चलेत्‌, त्रिलोक्याम्‌ , चैलोफ्यसोभगम, इदम्‌, 
च, निरीक्ष्य, रूपम्‌, यत्‌, गोद्विजट्टुमसुगाः, पुलकानि, अबिश्चन्‌॥ 


अङ्ग न्हे प्यारे | च छ सर्वथा 
त्रिलोक्याम्‌ = { (पृथ्वी आदि) सा छ । मोहित हुई 
00 + (तीनोंलोकॉर्मे |आर्य- = { अपने धर्मसे 
( ऐसी ) चरितात्‌ ° 
का =कौन (सी) [विचलित न हो 
स्री =ख्नी ( है जो ) | जाय । ( अरे! 
ते = तुम्हारे | क्य 
f ठे दूर रहे, 
| न Te _ तुम्हारा यह 
कलपदाय- _ दीर्घ हि) ! | मनानी 
तमूचि | आलापभेद- : |... क 
र oe (वेण... (मोहक है ) 
|गानसे ` पत्‌ 5.54 
च तथा ः ( इनसे:तो ) 
त्रेलोक्य- त्रिमुवनके (गाय, ; पक्षी, 
सौभगम्‌ द ॥ सौभाग्यरूप : Hs = बक्षः ।. एवं 
इदम्‌ नशस. | “मुगगण(तक)ने 
रूपम्‌ = रूपको पुंलकानि सपुलकावली 


निरीक््य = देखकर अंबिभ्रन्‌ =धारणंकंर ली है 
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उव. लिप 0000 005 

प्रियतम-! तीनों छोकोंमें ऐसी कौन-सी रमणी है? जो तुम्हारे मधुर- 
मधुर पद और आरोह-अबरोहक्रमसे विभिन्न प्रकारकी मूच्छेनाओंसे समन्वित 
मुरली-संगीतकों सुनकर तथा त्रिभुवनके सौमाग्यरूप इस त्रिभङ्ग-ललित 
इयामसुन्दर-रूपकों देखकर सर्वथा मोहित हो अपनी आर्यमर्यादासे विचलित 
न हो जाय | ज्रियोंकी तो बात ही क्या है, तुम्हारा त्रिभुवन-मन-मोइन रूप 
तथा मुरली-संगीत ऐसा मोइक है कि इसे देख-सूनकर गौ, पक्षी, वृक्ष 
और मृग आदि प्राणी भी परमानन्दसे पुलकित हो गये हैं || ४० ॥ 


व्यक्तं भवान्‌ . व्रजभयार्तिहरो;भिजातो 
देवो यथा5ऽदिपुरुषः सुरलाकगाप्ता । 
तन्नो निधेहि करपङ्कजमातंबन्धो 
तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किकरीणाम्‌॥ ४ १॥ 


व्यक्तम्‌, भवान्‌, ब्रजभयार्तिहरः, अभिजातः, देवः, यथा, 
आदिपुरुषः, खुरलोकगोप्ता, तत्‌, नः, निधेहि, करपङ्कजम्‌, 
आर्तबन्धो, तप्तस्तनेषु, च, शिरस्खु, च, किंकरीणाम्‌ ॥ ३१॥ 


PE दुखियोंके त्रिजके भय एवं 
भवन = | भ्या रै व्रज- का तकाः ण्व 
भयातिंहरः नेत्रे 
आदिपुरुषः = भगवान्‌ (हेर ह. 
देवः .. -श्रीनारायण देव | अभिजातः =भातिभूत इए है, 
यथा --जिस प्रकार (यह बात ब्रजमें) 
सुरलोकके . |व्यक्तम्‌ प्रसिद्ध है 
सुरलोकगोप्ता | रक्षक ( हैं) | तत्‌ = इसलिये 
( उसी प्रकार ) नः दतत 


भवान्‌ >आप । किंकरीणाम्‌ > दासियोके 
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NAAN ANANSI SINS SS SN I AANA SN LS SEY 


ANN 


_ [जलते इए |च -=भी' 
तप्तस्तनेषु छ । वक्षः स्थलोंपर ( अपना ) 
च्‌ = औौर करपङ्कजम्‌ = करःकमल 
शिरस्सु = मस्तकोपर निधेहि सरवदे 


दयामय ! आप आतोंके बन्धु हैं और यह प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार 
आदिदेव भगवान्‌ श्रीनारायण देवताओंकी रक्षा करते हैंश उसी प्रकार 
आप भी ब्रजमण्डलके भयको दूर करनेके लिये ही प्रकट हुए हैं। हम भी 
आपके मिळन-मनोरथकी अभिसे संतप्त; अत्यन्त आर्त हैं । अतएव आप 
इम किंकरियोंके वक्षःस्थलोॉपर और सिरपर अपने कमल-कोमल हाथ रखकर 
इमे दुःखमुक्त कर दें ॥ ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति विक्ळवितं तासां । श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः । 
प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥ ४ २॥ 


-श्रीञुक उवाच ` 
इति, विक्ळवितम्‌, तासाम्‌, श्रुत्वा, योगेश्वरेश्वरः, 
प्रहस्य, सद्यम्‌, गोपीः, आत्मारामः, अपि, अरीरमत्‌ ॥ ४२ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले--- 
(राजन्‌! फिर तो) .. _ उन त्रज- 
योगेथरेथरः ={ यगेवरोके भी | “री ‡ | सुन्दरियांके . 
* (ईश्वर श्रीकृष्ण | इति =इस प्रकारके 
आत्मारामः = | (निक ) | विक्लबितम्‌ = विठाप-वचनको 


अपि =्भी श्रुत्वा = सुनकर 


पहला अध्याय डरे 


(( उनपर प्रसन्न | गोपीः = गोपियोंके साथ 


रिमण करने छगे- 
हसा, "क शुद्ध मनसे _ | गोपियोंको अपना 
। हँसकर अरीरम =| खरूपभूत आनन्द 

सदयम्‌ = करुणावश | देने लगे 


श्रीशुकदेवजी चोले--परीक्षित्‌ ! सनकादि-शिवादि योगेश्वरोके 

भी ईश्वर, नित्य आत्मस्वरूपमें रमण करनेवाले भगवानूने जब ब्रजगोपियोंकी 

इस प्रकार मार्मिक व्यथा और व्याकुलतासे पूर्ण बाणीको सुना, तब 

उनका हृदय दयासे द्रबित हो गया और शुद्ध मनसे हँसकर वे अपने 

कर-कमरलोते उनके आँसू पोंछकर उनके साथ विलास-विहार करने लगे-- 
उन्हें अपना स्वरूपभूत आनन्द देने लगे ॥ ४२ ॥ 


ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः 
रियक्षणोत्फुह्र्ुखीभिरच्युतः- । 

उदारहासद्विजकुन्ददीथितिः | 
व्यरोचतैणाङ्क  इवोडुमिवृतः. ॥४३॥ 


ताभिः, समेताभ्िः, उदारचेष्टितः, .. प्रियेक्षणोत्कुल्लमुखीभिः 
अच्युतः, उदारद्दांसद्विजकुन्द्दीधितिः, व्यरोचत, पणाङ्क इव, . 
उड्भिः, व्रतः ॥ ४३ ॥ 


, __ {अत्यन्त निकट 


.( अपने ) 


प्रियेक्षणो- पप्रियतमके 
त्फुल्ल- = दर्शनसे प्रसन्न 
-|-सुखीमिः हुए मुखब ली 
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ताभिः छि | वे 
> (अपने खरूपसे 
वतः नड परित्रेष्टित(होकर) कट हे त व | कमी च्युत न 
उदारचेष्टितः = उदार चेशवाले म | होनेवाले 
हि | (भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

( तथा ) 

[मुखपर छाये |उडुभिः हि | ताराओंमे 

हुए उदार ( परिवेष्टित ) 

हास्यसे विक- 


उदारहास- |सितदन्तत |एणाङ्कः च्पूर्णचन्द्र (की) 
द्विजकुन्द्‌- =¦ पंक्तियोंपर 


दीधितिः खिले हुए कुन्द- __ 
पुष्पोजजसी |९१ सालि, 
उज्ज्वल शोभा त 
। करनेवाले।व्यरोचत = सुशोभित हुए 


प्रियतमकी अत्यन्त समीपता प्राप्त करनेसें गोपरमाणियौंका विरहदुःख- 
तथा प्रणयकोप शान्त हो गया ओर श्रीकृष्णके दर्शन' तथा उनकी प्रेमभरी 
चितवनके आनन्दसे उनका मुख-कमल प्रफुल्लित हो उठा । वे जब हँसते 
थे, तब उनकी उज्ज्वल दन्तपंक्तियोपर कुन्दंपुष्पों-जैंसी शोभा छा जाती 
थी । उस समय उनकी ऐसी शोमा हो रही थी, मानो ताराआँते घिरे हुए 
पूर्ण चन्द्रमा हौँ । श्रीकृष्ण इस प्रकार व्रजवालाओंकों सुख देकर भी अपने 
सच्चिदानन्दघन खरूपसे जरा भी च्युत नहीं हुए थे.] अर्थात्‌ गोपरमंणियाँ 
के साथ. उनका-यह क्रीडा-विद्दार सञ्चिदानन्दमयौ 'दिव्यलीला थी ॥ ४३॥ 
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उपगीयमान उद्गायन्‌ ; बनिताशतयूथपः । 

५ च्छ ० जी 
साला बिभ्रद्‌ वजयन्ताहह्यचरन्मण्डयन्‌ वनम्‌॥ ४ ४॥ 
उपगीयमानः,  उदूगायन्‌, वन्तिताशतयूथपः ' 
मालाम्‌, बिभ्रत्‌, वैजयन्तीम्‌, व्यचरत्‌, मण्डयन्‌, वनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
[अजसुन्दरियों- | वैजयन्तीम्‌ = वैजयन्ती 


कोळ =| द्वारा ) गाये जाते 
` (हुए मालाम्‌ =माला 
(तथा स्त्रयं भी ) |= त वि 
उद्गायन्‌ = | उच्च खरसे गायन | विनित उस ति 
कि (करते इए वनम्‌ = श्रीवृन्दावनको 


“ब्रजवनिताओंके 
बनिताशत- _! सैकड़ों यूयके मण्डयन्‌ अलंकृत करते हुए 
यूथप | 
(नायक (श्रीकृष्ण) | व्यचरत्‌ >विचरण करने लगे 
उस समय व्रजगोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण, रूप तथा 
लीला आदिका मधुर स्वरसे गान करने लगी? उधर श्रीकृष्ण भी उच्च स्वरसे 
उनके प्रेम और सौन्दर्ये गीत गाने लगे । इस प्रकार बजसुन्दरियोंके 
सैकड़ों यूथोंके नायक श्रीकृष्ण बैजयन्ती माला धारण किये श्रीबुन्दावनकी 
- शोमाको बढ़ाते हुए विचरण करने लगे ॥ ४४ ॥ 


नद्याः पुलिनमाविश्यश्षैगोपीभिहिमवालुकम्‌ । 


रेमे तततरलानन्दुकुसुदामोदवायुना ॥४ ५॥ 
नद्याः, पुलिनम्‌, आविश्य, गोपीभिः हिमवालुकम , 
रेमे, तत्‌, कालात्मा ॥ ४५ ॥ 


णा र (गले ) नदीके | पुलिनम्‌ > पुलिनपर (जो) 
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[(नदीकी) तरल ( तथा ) 
|तरङ्गोसे शीतल | .: शीतल वालुका- 
| हुए, (मन्द-मन्द | से युक्त 
तरलानन्द- । प्रवाहित होनेके (था) 
कुमुदामोद =¦ कारण) आनन्द- | अ!विश्य = जाकर 
वायुका [दायी एवं कुमुदि (अपनी ही खरूप- 
नीके सौरभसे भूता ) 
गोपीभिः =गोपियोंके साथ 
[द्वारा (परिसेत्रित) | रेमे = रमण करने लगे 


. तदनन्तर गोपाङ्गनाओंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने यमुनाके उस 
परम रमणीय पुलिनपर पदार्पण किया । वह पुलिन यमुनाजीकी तरल 
` तरङ्गोंके स्पर्शसे शीतल हो रहा था और कुमुदिनीकी सुन्दर सुगन्धसे युक्त 
मन्द-मन्द वायुके द्वारा परिसेवित था | वहाँ बफके समान उज्ज्वल तथा 
शीतल बाळू बिछी हुई थी । इस प्रकारके आनन्दप्रद पुलिनपर भगवान्‌ 
अपनी खरूपभूता गोपियोंके साथ क्रीड़ा करने लगे ॥ ४५॥ 


बाहुप्रसारपरिरम्भकराळकोरु- 
नीवीस्तनलभननम्‌नखाग्रपातेः । 
ष्वेल्याव्रलोकहसितैत्रे जसुन्द्रीणा- 
मुत्तम्भयन्‌, रतिपतिं रमयांचकार ॥ ४६॥ 


वाहुप्रसारपरिरम्भ कराल को रुनीवीस्तनाळभननरमनखाग्रपाते:, 
कष्वेल्या, अवलोकहस्तितैः, बजसुन्द्रीणाम्‌, उत्तम्भयन्‌, 
रतिपतिम्‌, स्मयांचकार ॥ ४६॥ 


ई कटाक्षनिक्षेप 

७ = एवं मधुर हास्य- 
पके द्वारा 

रिस _ {ब्रजधुन्दरियो- 

लकोरुनीबी कि 


-स्तनालभ- (का स्पर करना, 


रतिपतिम्‌ =काम-विशुदभप्रेमका 
ननर्मनखा- |विनोद करना, 


उत्तम्भयन्‌ ८उद्दीपन करते हुए 


ग्रपातेः | नखक्षत करना-| रमयांचका|र =रमण किया 
| इन समस्त ( अपने स्वख्पा- 
| ( चेशओं ) से नन्दका वितरण- 
( तथा ) कर ब्रजझुन्दरियों- 
धवेश्या =विविध क्रीडा को तृप्त किया) 


हाथ फैलाकर आलिङ्गन करना, हाथ, चोटी, जङ्घा, रँहगे और 
वक्षःस्थलका स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूणं 
चितवनसे देखना) मुसकाना--इन सब चेशओंके द्वारा गोपरमणियोंके दिव्य 
कामरस--विशुद्ध प्रेमका उद्दीपन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रीड़ाके 
द्वारा उन्हें आनन्द देने छगे--अपने दिव्य खरूपानन्दका वितरणकरके 
उनको तृस करने लगे ॥ ४६ ॥ 


एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः । 
आत्मानं मेनिरे ख्रीगां|मानिन्योऽ्यधिकं मुवि ॥४७॥ 
एवम, भगवतः, कृष्णात्‌ ळब्धमानाः, महात्मनः ? 
आत्मानम्‌, मेनिरे, स्त्रीणाम्‌, मानिन्यः, अभ्यधिकम्‌; सुवि॥ ४७॥ 


एच सई प्रकार भगवतः न वज अप 
सर्व-नायक-शिरो- कुष्णात्‌ > श्रीकृष्ण 
अ | मणि परमोदार | लब्धमाना; = आदर पाया हुई 


४८ रासपश्चाध्यायी 


"४४४४४४४५४५ 


(त्रजहुन्दरियाँ अत्र) |्रीणाम्‌ समस्त श्रियोमे 
मानिन्यः = { र मान | आत्मानम्‌ = अपनेको ही 
॥ 
( हो गयीं तथा ) [अभ्यधिकम्‌ = सर्वोत्कृष्ट 
भुवि = पृथ्वीपर (वर्तमान) [मेनिरे मानने लगीं 
परम उदारदिरोमणि सच्चिदानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने जत्र गोपियोंका 
इस प्रकार सम्मान किया) तब उनके मनमै ऐसा प्रेमाभिमान आ गया कि 
पृथ्वीमरकी समस्त स्त्रियोमें हमी सबसे श्रेष्ठ हें || ४७॥ 


तासां तत्‌ सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥४८॥ 


तासाम्‌, तत्‌, सौभगमदम्‌, वीक्ष्य, मानम्‌, च, केशवः, 
प्रशामाय, प्रसादाय, तत्र, एव, अन्तरधीयत ॥ ४८॥ 


(तब) वीक्ष्य स्देखकर 
_ | उन ( ब्रज- केशवः २ श्रीकृष्ण 
i ० । पुन्दरिया ) के ( उस गर्वको ) 
तत्‌ =उस प्रशामाय =रान्त करनेके लिये 
सौभगमदम्‌ = सौमाग्यगर्वको ( तथा मानका ) 
च =तथा _ {प्रसादन करनेके 
(अकस्मात्‌ |परसादाय = | यि 


मानम्‌ | समुदित ) प्रणय- |तत्र एव -वहीं 
(जन्य मानको |अन्तरधीयत= अन्तर्धान हो गये । 
तब उन त्रजसुन्दरियाँक्रे उस सौभाग्यके गर्वको तथा अकस्मात्‌ उदय 
हुए प्रणय-अभिमानको देखकर उस गर्वको शान्त करने तथा मानकों 
दूरकर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहीं उनके बीचमै ही 
अन्तर्धान हो गये । रहे वहीं) पर उनको दीखने बंद हो गये ॥ ४८ ॥ 
॥ पहका अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


दूसरा अध्याय 
श्रीशुक उवाच 
अन्तहिते भगवति सहसेव ब्रजाङ्गनाः । 
अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


अन्तरहिते, भगवति, सहसा, पच, बजाङ्गनाः, 
अतप्यन्‌, तम्‌, अचक्षाणाः करिण्यः, इव, यूथपम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले- 
भगवति = भगान्‌ श्रीकृष्णके | करिण्यः --इथिनियाँ 


सहसा = अकस्मात्‌ ( अपने ) 

एव स्स्ही दलके खामी 
अन्तर्हिते ={ अर्थात रो |पथपय्‌ =| (हावीको) 

जानेपर (न देखकर व्याकुळ 
तम्‌ उन्‍हें हो जाती हैं ) 
अचक्षाणाः = न देखती हुई ।इव = उस प्रकार 
व्रजाङ्गनाः = ब्रजसुन्दरियाँ ( विरहसे ) 
( जैसे ) अतप्यन्‌ > संतप्त हो गयीं 


श्रीशुकदेचजी बोले--भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकस्मात्‌ अन्तर्धान हो 
गये, उन्हें न देखकर त्रजसुन्दरियांकी वेसी ही विकल दशा हो गयी, जैसी 
दलके स्वामी गजराजको न देखकर हथिनियोकी हो जाती है | उनके हृदय- 
में विरहकी ज्वाला प्रज्वलित हो उठी ॥ १॥ 

रा० प० ४-- 
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गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षिते- 
मंनोरमालापविहारविश्रमे: । 
आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापते- 
स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः॥ २ ॥ 


गत्या, अनुरागस्मितवि श्रमेक्षितेः, मनोरमालापविहारविश्रमैः, 
आक्षिप्तचित्ताः, प्रमदाः, रमापतेः) ताः, ताः, विचेष्टाः, जग्रहुः, 
तदास्मिकाः ॥ २ ॥ 

रमापतेः =्रीकृष्णचन्द्रके , आध्षिप्तचित्ताः = आक्कष्रचित्त हुई, 


गत्या = चलनेकी भङ्गीसे (खं) 
(उनकी ) 
श्रीकृष्ण चन्द्रमें 
अिनुरागपूर्ण |तदास्मिकाः | होत यर 
| ब्र जझुन्दरियाँ 
अनुराग- _ अत्यन्त मधुर | प्रमदाः | (अवाक) 
सितविश्रमे- [ना 
क्षितेः | आदि चेशरओं |ताः =उन 
i [तथा प्रेममरी |ताः - उन 
हि व विचेष्टाः =त्रिविध चेशओंका 
. मनोरमा “मनोरम आलाप (ही) 
लापविहार- =¦ एवं घुन्दर लीला- | 
विभ्रमेः धत्रिलाससे ।जगृहुः = ध्यान करने लगी 


रमापति श्रीकृष्णक्की ललित गति, प्रेमभरी सुमधुर मुसकान) अत्यन्त 
मधुर तिरछी भ्रकुटी, प्रीतिभरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप तथा अन्यान्य 
विविध लीला-बिलास एवं श्रङ्गारकी भावभङ्कियोसे उनका चित्त खिचकर 
श्रीकृष्णमें लगा हुआ था । वे व्रजगोपियाँ श्रीकृष्णमें ही तन्मय हो गयीं 
और फिर श्रीकृप्णवी ही विभिन्न चेशओंका ध्यान करने लगीं ॥ २ ॥ 


दूसरा अंध्याय ५१ 


गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु । 
प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः । 
असावहं खित्यबलास्तदात्मिका 
न्यवेदिपुः कृष्णवबिहारविभ्रमाः ॥ ३ ॥ 
गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु, प्रियाः, प्रियस्य, प्रतिरूढमूर्तयः, 


असौ, अहम्‌, तु, इति, अवलाः, तदात्मिकाः) - न्यवेदिषुः, कुष्ण- 
विहारविश्रमाः ॥ ३ ॥ 


प्रिय्य = { प्रियतम ( श्री- | तदात्मिकाः =उन्हीमें लीन हुई 


र Ds ( उनकी) 
गतिखित- गति, मन्द हँसी; प्रियाः =प्रिय 
ग्रेक्षष- =\दटिसंचार, वचन याः स्प्रिय 


भाषणादिषु (आदिम इनक अंबलाः नतरजसुन्दरियाँ 
( उनकी देहतक 


डूबने लगी--उन- अहमू = मै 


उन चेष्टा ओका ) Re 
प्रतिरूढ- उनकी देहमें | त हि 
मूतेयः { आवेश हो गया | असा = वह ( श्रीकृष्ण हू ) 
( तथा इस तरह ) इति = उस प्रकार 
“श्रीकृष्णलीलाके 
कष्णविहार |( मरणन्य ) ( एक दूसरेको 
हि ज) 


३ (तथा) ।न्यवेंदिषुः परिचय देने लगीं 
इससे प्रियतम श्रीकृष्णकी ललित गति) मधुर हात, मनोरम चितवन, 
अमृतमय बचन आदिमें वे श्रीकृष्णकी प्यारी बजसुन्दरियां उनके समान ' 
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ही बन गर्थी । उनके शरीरमें भी वेसी ही चेष्टाओंका प्राकट्य हो गया और 
वे श्रीकृष्णलीला-बिलासके स्मरणजनित भावते उन्मादिनी होकर. श्रीकृष्ण- 
स्वरूप ही बन गयीं तथा «मैं श्रीकृष्ण ही हूँ? परस्पर इस प्रकार अपना 
परिचय देने लगीं ॥ ३ ॥ 


गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता 
विचिकयुरुन्मत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनम्‌ । 
पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहि- 
भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥ ४ ॥ 


गायन्त्यः, उच्चेः, अमुम्‌ , एव, संहताः, विचिक्यु:, उम्मत्तक- 
चत्‌, चनात्‌, वनम्‌, पप्रच्छुः, आकादावत्‌ , अन्तरम्‌, बहिः 
भूतेषु, सन्तम्‌, पुरुषम्‌, वनस्पतीन्‌ ॥ ४ ॥ 

( पहले तो) । आकाशवत्‌ = आकाशके समान 
संहताः =समी मिलकर भूतेपु > समस्त भूर्तोमि 
अञ्नुम्‌ =उन (श्रीकृष्ण) क| अन्तरम्‌ = भीतर 


एव ऱ्ही बहिः =बाहर 
उच्चः =उच ( खर ) से (सत्र व्या होकर) 
गायन्त्यः =गीत गाती इई |सन्तम्‌ स्थित वजा 
पुरुष न” 
वनात्‌ = पनत ॥ ल, = | श्रीकृष्णचन्द्रकी 
( दूसरे ) (बात) 
वनम्‌ =वनमें वनस्पतीन्‌ = वनकी दृक्ष- 
उन्मत्तकवत्‌ = पगलीका भाँति लताओंके 
( उन्हें ) (निकट जा-जाकर) 


विचिक्यु: >हूँढने लगी पप्रच्छुः > पूछने लगीं 


दूसरा अध्याय ५३ 


जब उनका यह श्रीकृष्णावेश कुछ शिथिल हुआ, तब भाव बदला 
और वे सब मिलकर ऊँचे स्वरसे श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने लगीं तथा 
प्रेममें पागल-सी होकर एक वनसे दूसरे बनमें उन्हें हूँढने लगीं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जड-चेतन सभी पदार्थोके अंदर और उनके बाहर भी सदा 
आकाशके सदृश एक रस तथा व्याप्त हैं। वे कहीं गये नहीं थे, परंतु 
गोपियाँ उन्हें अपने बीचमै न देखकर वनस्पतियोंसि---इक्ष-लताओँसे 
उनके समीप जा-जाकर प्रियतमका पता पूछने लगीं ॥ ४ ॥ 


दृष्टो वः कच्चिदरवत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः | 
~ १० २२ 
नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनेः ॥५॥ 


दृष्टः, वः, कञ्चित्‌, अइवत्थ, प्लक्ष, न्यग्रोध, नः, मनः, 
नन्दसूनुः; गतः हत्वा, प्रेमंहासावलोकनेः ॥ ५ ॥ 


अश्वत्थ -हे पीपल्के वृक्ष ! | हुत्वा = चुराकर 
प्लक्ष =हे पाकर ! (कहीं ) 
= वट | ७७ 
अहता. वल यक लेला 
चु = समन्वित द्श्रि- * "ण 

वलोकने; [संचारसे वः = तुम सोको 
नः = हृमलोर्गोका दृष्टः = दीख पडे 
मनः = मन कच्चित्‌ =क्या ? 


ब्रजसुन्द्रियोने पहले बड़े-बड़े वृक्षोके पास जाकर उनसे पूछा-- 

'हे पीपल, पाकर) वट ! नन्दनन्दन श्यामसुन्दर अपनी प्रेमभरी मुसकान तथा 

चितवनसे इमलोगोंके मन चुराकर कहीं चळे गये है, क्या तुमलोगोनि 
उनको देखा है १॥ ५ ॥ | ॥ 
कच्चित्‌ कुरबकाशोकत्तागपुंनागचम्पकाः ।. 


रामानुजो मानिनीनपमितो दर्पहरस्मितः ॥६॥ 


५४ रासपश्चाध्यायी 


मम्मा ला हटवा 


कचित्‌, कुरबकाशोकनागपुंनागचम्पकाः, 
रामानुजः, मानिनीनाम्‌, इतः, दर्पहरस्मितः ॥ ६ ॥ 
कुरबक्राशोक- (हे कुरबक! हे (वे) 
नागपुनागः - अशोक ! हे 
चम्पकाः (नाग, गे मीके 
मानिनी 0004 जा) रामानुजः =; भाई ( श्रीकृष्ण- 
नाम्‌ = मानवती न्दर) 
( रमणियों ) के 
[दर्पको चूर्ण |, पे 
५. कर देनेत्राली [शः ¬श्स औरसे गये ह 
दपहरांसतः =; मुस्कानसे 


(विभूषित हैं कच्चित्‌ =क्या ? 

हे कुरबक ! अशोक ! नागकेशर ! पुंनाग ! चम्पक ! जिनकी 
मधुरतम मुसकान मात्रसे बड़ी-बड़ी मानिनी रमणियोंका दर्प चूर्ण हो जाता 
है, वे बलरामजीके छोटे भाई श्रीकृष्णचन्द्र इधरसे गये हैं क्या! ॥ ६ ॥ 
कच्चित्तुलसि कल्याणि ' गांबिन्दचरणप्रिये । 
सह त्वालिकुलबिं्रदू दृषटरतेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥ ७ ॥ 
कञ्चित्‌, तुलसि, कल्याणि, गोविन्दचरणप्रिये , 
“सह, त्वा, अलिकुळैः, बिश्चत्‌, दृष्टः, ते, अतिप्रियः, अच्युतः ॥ ७ ॥ 
'कल्याणि =हे कल्याणमयी अलिकुलेः = भ्रमरसमूहोंके 


'गोविन्द- _ | गोविन्दचरणोंको सह = सहित 
चरणप्रिये { प्यार करनेवाली त्वा = तुम्हें 
तुलसि =त॒रुसी ! ( माळारूपमें 


(तुमपर उडते हुए) इृदयपर ) 


दूसरा अध्याय प्प 
विभ्रत्‌ = धारण किये हुए: काच्चत्‌ i क्या FF 
ते =तुम्हारे 


अतिग्रियः = प्रियतम | इस ओरसे 
त अच्युत (श्री 
अच्युतः | कृष्णचन्द्र ) कोद्ष्टः = देखा है ? 


जत्र इन पुरुषजातीय ब्क्षोसे उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने स्रीजातिके 
पौधोंसे पूछा--धत्रद्दिन तुलसी ! तुम तो कल्याणमयी हो, सवका कल्याण 
चाहती हो। तुम्हारा श्रीगोविन्दके चरणोंमें बड़ा प्रेम है और वे भी तुमसे 
प्रेम करते हैं; इसीलिये श्रमरोसे घिरी हुई तुम्हारी मालाको सदा द्वृदयपर 
धारण करते हैं। उन अपने प्रियतम अच्युत--जो अपने प्रेम-स्वमावसे कभी 
च्युत नहीं होते--दयामसुन्दरको क्या तुमने इधरसे जाते देखा हे१॥७॥ 


मालत्यदर्शि वः कच्चिन्मह्लिके जाति यूथिके । 
प्रीति बो जनयन्‌ यातः: करस्पर्शन माधवः ॥ ८ ॥ 


मालति, अदरि, वः, कञ्चित्‌, मछिके, जाति, यूथिके 
प्रीतिम्‌, वः, जनयन्‌) यातः, करस्पशन, माधवः ॥ ८ ॥ 


मालति =हे मालती ! प्रीतिम्‌ > आनन्द 


मल्लिके =हे चमेली ! जनयन्‌ विधान करते हुए 
जाति हे जाती ! (इस ओरसे ) 
यूथिके > है जूही ! > गये हुए 

तुम्हारे पुर्षपाको क 

माधवः स्माघत्र . 
चयन करते समय, 

द वः > तुम सबोंको 
करस्पशन करस्पर्श (के दान)से कब्चित्‌ जया! 
बः =तुमलोगोंका ।अद्शि >दश्गिचर हुए हैं! 


गोपियोंने समझा तुलसी श्रीकृष्णको अति प्यारी है; इसको उनका 
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अवश्य पता होगा । पर जब उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे 
सुगन्धित पुष्पाँवाले पौधोंसे पूछने लगी--सोचा कि श्रीकृष्णको इनके 
पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, अतः इनको पता होगा हे मालती ! 
चमेली ! जाती ! जूही ! तुम्हारे सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंका चयन करते 
समय अपने कोमल करोंसे स्पर्श करके तुम्हें आनन्द देते हुए कया हमारे 
प्रियतम माधवको तुमने इधरसे जाते देखा है ! ॥ ८ ॥ 


चूतप्रियालपनसासनकोबिदार- 
जम्ब्वकबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपाः । 
येऽन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः 
सन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥ ९ ॥ 
चूतप्रियालपनसासनकोविदारजम्म्वर्कविल्ववकुलाम्रकदम्वनीपाः; 


ये, अन्ये, परार्थभवकाः) यमुनोपकूलाः, शंसन्तु, कृष्णपदवीम्‌ 
रहितात्मनाम्‌, नः ॥ ९ ॥ 


चूतप्रियाल- हि रसाल, प्रियाल, |यशुनोपः _ | यमुना-तीरबासी 
पनसार |पनस, पीतशाळ, | टला: ॥ 
कोविदार- [कचनार, जामुन, (तुम हो, उन तुम 
जम्ब्वर्क | ^ वेल, सबसे प्रार्थना है-) 
बिख- । मौलसिरी, आम, ॥ 
बकुलाप्र- [दस नीR |रहिता. > | शत्यद्दया 
कदम्बनीपा: (( एवं ) ET 
क =अभ्य बृक्षोी नन; = हम सर्बोको 
= जो र 

६ परोपकारके लिये सी = { ्रीकृष्णका पता 

पराथ _,ही जीवन धारणं | पर्दे 


भवकाः ।क्वरनेवाले (तथा) शिंसन्तु स्बतादो। 
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पुष्पलताओंते भी जब उत्तर नहीं मिळा, तब यह सोचकर कि बड़े- 
छोटे सभी वृक्ष दीन-दुखियोंके उपकारमें ही सदा लगे रहते हैं, हम सब 
दुःखसंतप्त हैं; अतः इनके खमावकी स्मृति कराते हुए इन वृक्षोसे 
पूछे, वे उनसे बोलीं--हे रसाल, प्रियाल, कटहल पीतशाल, 
कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब, नीपं और 
यमुनातटपर विराजमान अन्यान्य तरुवरो ! तुमने तो केवल परोपकारके 
लिये ही जीवन धारण किया है । हमारा हृदय श्रीकृष्णके बिना सूना 
हो र्दा है; अतएव हम तुमलोगोसे प्रार्थना करती हैं कि तुम कृपा करके 
श्रीकृष्णा पता हमें बता दो ॥ ९ ॥ 


किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाडध्रि- 
स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताडुरुहैर्बिभासि । 
अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्‌ वा 
आहो वराहवपुषः परिरम्मणेन ॥ १ ०॥ 


किम्‌, ते, कृतम्‌, क्षितिः तपः, बत, केशवाङ्घिस्पशोत्सवा, 
उत्पुलकिता, अङ्गरुहदै» विभासि, अपि, अङ्घ्रिसम्भवः, 
उरक्रमविक्रमात्‌, वा, आहो, वराहवपुषः, परिरम्भणेन ॥ १०॥ 


क्षिति = हें पृथ्वी ! (कि जो तुम) 
ते = तुम्हारे द्वारा वत =आइ! 

(ऐसा) केशवा- “केशवके चरणस्पश- 
किम्‌ >कौन-सा रिप जन्य आनन्दकी 
तप; न्‍्तप त्सवा (भागिनी बन गयी । 


कृतम्‌ = आचरित हुआ है. ( इसील्यि तुम 
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आनन्दवश ) ( इससे पूर्व बलिको 
> अङ्गोपर खड़े हुए छलते समय 

अङ्गरुहः = | तृणाङ्करों (त्रिविक्रम ई 

( के रूप ) में कन .=¦ चरणनिक्षेप (का 
उत्पुलकिता- रोमाञ्चित हुई ५७७७ (स्पर्शा पाने ) से? 
विभासि =रोमा पा रही हो [आहो अथवा 

( बताओ ) ( इससे भी पूर्व 
अपि ऱ्या तुम्हारे उद्वारके 

( तुम्हारा यह समय ) 

आनन्द अभी-अभी Mn SR 

श्रीकृष्णके ) वराहवधुप' = वाराहमातक 
अङ्घि- चरणोंके स्पर्शसे | परिरम्भणेन= आळिङ्गनसे 
सम्भवः ˆ | प्रकट हुआ है ? (तुम्हें यह आनन्द 
चा ऱ्या मिला है?) 


बृक्षासे भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब उन्मादिनी त्रजसुन्दरियोने 
पृथ्वीको सम्बोधन करके कहा--“भगवानकी प्रियतमे प्रथ्वीदेवि ! तुमने 
ऐसा कोन-सा तप किया है जो तुम श्रीकृष्णके चरणारविन्दका स्पर्श 
प्रास्त करके आनन्दसे उत्फुछ हो रही हो और तृण-अङ्कर आदिके रूपमें 
रोमाञ्चित होकर शोभा पा रही हो ! तुम्हारा यह आनन्दोछास. अभी-अमी 
श्रीकृष्णके चरणस्पशके कारण है। अथवा बलिको छलते समय वामनावतारमें 
विराट्रूपसे अपने चरणोंके द्वारा उन्होंने तुमको नापा था, उसके कारण है ! 


या उससे भी पूर्व जब तुम्हारा उद्धार करनेके लिये उन्होंने तुमसे वाराइरूपसे 
आलिङ्गन किया था? उसके कारण तुम्हें इतना आनन्द हो रहा दै !? ॥१०॥ 


अप्येणपत्न्युपृगतः प्रिययेह गात्र- 
तन्वन्‌ शां सखि सुनिदतिमच्युतो वः । 
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कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कम्रज्ञितायाः 
कुन्द्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ 


अपि, पणपत्नि, उपगतः, प्रियया, इह, गतेः, तन्वन्‌, 

शाम्‌, सखि, सुनिवृंतिम्‌, अच्युतः, वः, कान्ताङ्गसङ्गकुच कुछुम 
कुन्द्‌ ~ 

रञ्जितायाः, कुन्दस्रजः, कुलपतेः, इह, वाति, गन्धः ॥ ११॥ ` 


एणपलि =हे हरिणि ! (हमें तो ऐसा प्रतीत 
सखि =हे सखि! होता है कि अवश्य 
( अपनी ) आये हैं; क्योंकि ) 
प्रियया =प्रियाके सहित |इह = इसे स्थानपर 
अच्युतः =अब्युत श्रीकृष्णचन्द्र कुलपतेः = गोकुलनाथके 
( भपने सुन्दर ) ( दृदयपर झूलती 
गात्रे! =जङ्गोसे हुई ) 
60 = ठुमलोगेकि कान्ताङ्ग- [ग्रियाके आलिङ्गनके 


दशाम्‌ = नेत्रौंको सङ्गकुच- /कारणउनके वक्ष:- 
सुनिर्वृतिम्‌ = निरतिशय आनन्द | कुडुम- |स्थल्पर लगे हुए 
तन्वन्‌ स्प्रदान करते हुए रञ्जितायाः (कुडुमसेरक्षित हुई 
इह = यहाँ (इस वनमें ) , _ | कुन्द कुछुमोंकी 
अपि त्क्या कुन्दुज; न) मालाकी 

, _((तुम्दरे) समीप गन्ध, न” 
हे | आये हैं? |वाति ऱ्आरहीहै 

तदनन्तर इरिणिर्योकी दृष्टिको प्रसन्न देखकर गोपाज्ञनाओंने सोचा, 
इन्होंने श्रीकृष्णको देखा होगा और उनसे कइने लगीं--“भरी सखौ 
इरिणियो ! अपने प्रेममय स्वभावमे नित्य स्थित श्यामसुन्दर अपनी प्राण- 
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प्रियाके साथ अपने मनोहर अङ्गोके सौन्दर्य-माघुर्यसे तुम्हारे नेत्रांको 
निरतिशय आनन्द प्रदान करते हुए तुम्हारे समीपसे तो नहीं गये हैं १ हमें 
तो ऐसा लगता है, वे यहाँ अवश्य आवे हैं; क्योंकि यहाँ गोकुलनाथ (या 
हमारे गोपीसमुदायके स्वामी ) श्रीकृष्णके हृदयपर झूळती हुई उस कुन्द- 
कुसुर्माकी मालाकी मनोरम सुगन्ध आ रही है, जो उनकी परमप्रेयसीके 
आलिङ्गनके कारण लगी हुई उतके वश्षःस्थलकी केसरते अनुरञ्जित रहती 
है ॥ ११॥ 


बाहुं प्रियांत उपधाय गृहीतपद्मो 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलेमदान्धेः । 
अन्बीयमान इह वस्तरवः प्रणामं 
कि बाभिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोकेः ॥ १ २॥ 


बाहुम्‌, ग्रियांसे, उपधाय, गुहीतपद्मः, रामानुजः, तुलसि 
कालिकुलैः) मदान्धैः, अन्वीयमानः, इह, वः, तरवः, प्रणामम्‌ , 
किम्‌ , वा, अभिनन्दति, चरन्‌, प्रणयावलोकेः ॥ १२ ॥ 


तरवः = हें वृक्षो गेत “कमलपुष्प 
(( मालमें पिरोयी ग्रहात- | धारण किये 
मदान्धेः$ =¦ डर 48479 000 रहे (बे ) 
)मधुपान स॑ मत्त Pa बळरामजीय 
तुलसिका" | -तुलसी-बनके भोरे ME 2.) सकण भ 
लिकुलः ग्रियांसे = | प्रियाके कंधेपर . 
| जिनके) पीछे (अपनी बायीं ) 
अन्त्रीय- पीछे उड रहे हैं, | बाहुम्‌ =भुजा 
मानः (जो अपने दाहिने| उपधाय - = रखकर 


हाथम ) इह्‌ = शस वनम 
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चरन = | पूमते हुए ( यहाँ | प्रणामम्‌ -प्रणामका 
आये हैं क्या ! अभि- 
(वा) उ्तया (आकर उन्होंने) नन्दति | = अभिनन्दन किया है 
आगा. | स्सप्रेम दृद्रिसे 6 
वलोकः | र 
वः = तुम्हारे वा 
हरिणियोंको निस्तब्ध देखकर उन्होंने सोचा, एक वार पुनः वृक्षास 
पूछ देखें; अतः वे बोलीं--“पवित्र तरुवरो | तुलसी-मञ्जरीके मधुपानसे 
मत्त हुए भ्रमर जिनके पीछे-पीछे मँडराते चले जा रहे हैं, जो अपने दाहिने 
हाथमें लीलाकमल धारण किये हुए हैं और बायें हाथको प्रितमाके कंधे- 
पर रखे हुए हैं, ऐसे भीबरलरामजीके छोटे भाई इमारे प्रियतम श्यामसुन्दर 
इधरसे विचरते हुए निकले थे क्या ! तुम जो प्रणाम करनेकी तरद झुके 
हुए हो, सो क्या उन्होंने प्रेमपूर्ण दृष्ट्सि तुम्हारे इस प्रणामका अभिनन्दन 
किया था ?? ॥ १२ ॥ 
एच्छतेमा लता बाहूनप्याश्छिष्टा वनस्पतेः । 
नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो ॥१३॥ 
पृच्छत, इमाः, लताः बाहुन, अपि, आर्लिष्टाः, वनस्पतेः , 
नूनम्‌+ तत्करजस्पृष्टाः विश्वति, उत्पुलकानि, अहो ॥१३॥ 
( सखियो ! ) | लताः स्लताओसे 
वनस्पतेः = वनस्पतिकी-बृक्षोंकी अपि = द 
ओंको-- | न 
बाहून्‌ = | उजाज = ( देखो इनका भाग्य!) 
। शाखाओंसे अहो ओह! 
आश्िष्टा;- लिपटी इई | (अपने पतिसे आशिष्ट 
इमाः =इन रहनेपर भी) 


| म्स्क्या? 
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ककारा 


नूनम्‌ =निश्चयही ( क्योंकि नवाङ्कुरोके 
( इन्हें ) रूपमें ये ) 
[उन(श्रीकृषणचन्द्र )| उत्दूल- || = पुलकावलि 

सा || - के नखोंका स्पश |कानि } ° 


(प्राप्त हो गया है |] बिश्रति > धारण किये हुए हैं 
कुछ गोपियोंने कहा--भरी सखियो ! बृक्षोंसे क्या पूछ रही हो! 
इन लताओंसे भी पूछो, जो अपने पति बृक्षोंकी भुजाऔं--शाखाऔँसेलिपटी 
हुई हैं । पर इनके शरीरमें जो नये-नये अङ्करोंके उद्गमरूपमें पुलक्राबलि 
छायी हुई है, यह अवश्य ही इनके पति--्क्षोंसे लिपटी रहनेके कारण 
नहीं है । यह तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके नखोंके स्पर्शका ही परिणाम 
है । अहो ! इनका केसा सौभाग्य है ? ॥ १३॥ 


इत्युन्मत्तव्रचोगोप्यः क्रृष्णान्वेषणकातराः ।. 
लीला भगवतस्तास्ता !ह्यनुचक्कुस्तदात्मिकाः ॥ १४॥ 


इति, उन्मत्तवचोगोप्यः, छृप्णान्वेषणकातरा: , 
लीलाः, भगवतः, ताः, ताः, हि, अनुचक्कुः, तदात्मिकाः ॥१४॥ 
किंतु राजन्‌ !-- 

इति उपयुक्त प्रकारे | कृष्णा- श्रीक्रष्णचन्द्रको 


उन्मत्त, (उन्मादिनीके समान | न्वेषण- =¦ इँढनेमे भी कातर--- 

चचा- = वचन बोळनेत्राली | कातरा? [असमर्थ हो गयीं 

गोप्यः (गोषियाँ . ` (तथा असमर्थ होकर 
( अब त्रिरह-दु;खके पुन; श्रीकृष्णलीलांका 
कारण ) गान करने लगीं ) 
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~ 


~ 


(साथ ही) | भगवतः ठभगव्रान्‌की 

हि = क्योंकि बा क रे 
~ उनमें तन्मय हो |. _ | रॅक 
तदात्मकाः = { गयी हा है | ळीलाः =लीलाओंका 


, _ | अनुकरण ( भी) 
( इसलिये ) अनुचछु। = । करने लगीं 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार पागलोंकी भाँति प्रलाप करती हुई ब्रज- 
सुन्दरियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णको. द्ँढती हुई विरहदुःखके कारण कातर और 
असमर्थ हो गयीं । तव उनकी कृष्णतन्मयता फिर बढ़ी और वे अपनेको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मानकर भगवानकी विभिन्न लीलाओंका अनुकरण 
करन लगीं ॥ १४ ॥ 
~ 
कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याः,क्रुष्णायन्त्यपिबत्‌ स्तनम्‌ । 
तोकायित्वा रुदत्यन्या 'दाहञ्छकटाय॒तीम्‌ ॥ १५॥ 
कस्याः, चित्‌, पूतनायन्त्याः, कृष्णायन्ती, अपिवत्‌) स्तनम्‌ , 
तोकायित्वा, रुदती, अन्या, पदा, अहन्‌, शाकटायतीम्‌ ॥१५॥ 
(क्षणका अनुकरण । तोकायित्या = बालक-सा बनाकर 


ल्या = करनेवाली ( कोई (बालकके समान 
(गोपी ) रुदती छ) रोनेका भात्र 
पूतना- _ | पूतनाका भाव [दिखाकर 
यन्त्याः  ( दिखानेवाली है 
कस्याः। ~: छकडेका अनुकरण 
ES | = किसी (अन्य) गोपीका | शकटायतीमू- करनेत्राठी किसी 
त | गोपीके प्रति 
स्तनम्‌ > स्तन 


अपित्रत्‌ू सपन करने लगी 
अन्या =एक दूसरी हे 
( अपनेको ) अहन्‌ =क्र दे बैठी 


पदा = चरणसे 
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वका 


श्रीकृष्णलीलाका अनुकरण करनेवाली एक गोपी पूतना बन गयी, 
दूसरी श्रीकृष्ण वनकर उसका स्तनपान करने लगी | एक गोपी छकड़ा 
बन गयी तो दूसरी बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसको चरणकी ठोकर 
मारकर उलट दिया ॥ १५ ॥ 


दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम्‌ । 
रिङ्ग्यामास काप्यङख्री,कर्षन्ती घोषनिःस्वनेः ॥१६॥ 


दैत्यायित्वा, जहार, अन्याम्‌, पका, कृष्णार्भभावनाम्‌ › 
रिङ्गयामास, का, अपि, अङघी, कर्षन्ती, घोषनिःस्वनेः ॥ १६॥ 


एका =एक (पायजेत्र आदिके 
(दूसरी गोपी | घोषनिः- | मधुर शब्दों मे (श्री- 
अपनेको).. खिने। -कषणमिङ्किगी- 
देत्या- _ | तृणावर्त दैत्यके 83 पेलता 
यित्वा ( समान बनाकर करके ) 


कृ्‌ष्णाभ- बालकृष्णकी कि _ | ह र (गोपी ) 
भावनाम्‌ | भावनाकरनेवाली| जप हे त) 
अन्याम्‌ > दूसरी (गोपी)को |अड्घी दोनो चरणोंको 

हर ले चली-- | = भूमिपर घसीटती हुई 


जहार र हरण करनेका रिङ्गया रिंगने लगी-रिङ्गण- 
पभाव दिखाने लगी मा =| लीलाका अनुकरण 
( तथा अपनी ) स एकग्ने लगी 


कोई एक गोपी तृणावर्त दैत्य बन गयी और बालकृष्ण बनी हुई 
दूसरी गोपीको इरण करनेका भाव दिखाने लगी । किसी गोपीने अपने 
पैरोंकी पायजेत्रकी मधुर ध्यनिको श्रीकृष्णकी किड्िणी-ध्वनि समझकर 
अपनेको शिक्षु कृष्ण मान लिया और दोनों चरणोंको भूमिपर घसीट- 
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घसीटकर रेंगने छगी--भगवानकी मधुर वकेयॉ. चलनेकी लीलाका 
अनुकरण करने लगी ॥ १६ ॥ 


कृष्णरामायिते द्वे तुःगोपायन्त्यश्च काश्चन । 
वत्सायतीं हन्ति चान्या, तत्रैका ठु बकायतीस्‌ ॥१७॥ 


कृष्णरामायिते, दे, तु, गोपायन्त्यः, च, काः, चन, 
वत्सायतीम्‌, इन्ति, च, अन्या, तत्र, एका, तु, वकायतीम्‌ ॥१७॥ 


™ 


दर्‌ = दो गोपियाँ _ | एक (कृष्ण बनी 

तु तो एका = । हुई गोपी ) 

कृष्ण | र ज्यों वत्सापुरका भाव 
लक रछवित्सा- _(क 

रामायिते [i यतीम्‌ । दिखानेबाळी 


( अन्य गोपीको ) 

i (मारने चढी-वत्सासुर- 
काः | =कुछ हन्ति = वधका दृश्य दिखाने 
चन (लगी 

(गोपबाळकोंके समानच., स्तथा 

गोपा .. बनकर(क्रीडा करने | अन्या = एक दूसरी 

-“ > लगी; तथा कुछ (बकासुरका अनुकरण 
5252 | बछड़ोंका अनुकरण | बका- _ | करनेवाली (किसी और 


(करने लगीं ) यंतीम्‌ गोपी) को (चीर डालने- 
तत्र = वहाँ (का माव दिखाने लगी) 
दो गोपियाँ श्रीकृष्ण और बलराम बनकर उनके-जैसे खेल करने 
लगीं । कुछ गोपियाँ गोप-्रालकोंके समान बनकर क्रीड़ा करने छर्गी) 
कुछ. बछड़ौका अनुकरण करने लगीं । एक गोपी बत्सासुर बन गयी, 
दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसे मारनेकी लीला करने लगी । इसी प्रकार एक 
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गोपी बकासुर बनी और दूसरी श्रीकृप्ण बनकर उसे चीर डालनेका भाव 
दिखाने लगी || १७ ॥ 


आहूय दूरगा यद्त्‌ कृष्णस्तमनुकुवेतीम्‌ । 
वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्विति ॥ १ ८॥ 


आहूय, दूरगाः, यद्वत्‌, कृष्ण, तम्‌, अनुकुवंतीम , 
वेणुम्‌, क्वणन्तीम्‌, क्रीडन्तीम्‌, अन्याः, शंसन्ति, साधु, इति॥ १८॥ 


कृष्णः =श्रीकृष्ण वेणुम्‌ वंशी 
यद्वत्‌ = जिस प्रकार वचः बजाने (की मुद्रा 
द्र्गा | _ (दूर गयी हुईं क्वणन्तीम्‌ क । घारणकर ) 
दूरगाः ={ (गायों ) को छ वा 
ठ क्रीडन्तीम्‌ = क्रीड़ा करनेवाली 
वंशी बजाकर 
ही लीळ 
बुलते हैँ,दीक उसी (Ne 
प्रकार वंशीनादका देखकर कुछ ) 
दृश्य दिखाकर |अन्याः =कअन्य (गोपियाँ) 
गार्योको ) _ {वाह | वाह | 
आहूय = { ह. । बहुत सुन्दर ! 
का भाव दिखाकर इति = इस प्रकार 


तम्‌ ८ श्रीकृष्णका 


( उसकी) 
अनुकुव- = ७० ४. ति 
तीम्‌ | रा तेना शंसन्ति <> प्रशंसा करने लगीं 


जिस प्रकार श्रीकृष्ण बनमें दूर गये हुए गाय-बछड़ोंकों वंशी बजा- 
बजाकर बुलाया करते थे, वैसे ही. एक गोपी अपनेकों श्रीकृष्ण समझकर 
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वंशीध्वनिके द्वारा गायोंको बुलानेका भाव दिखाने लगी । उस गोपीकी 
इस वंशी वजानेकी लीलाको देखकर दूसरी कुछ गोपियाँ “्वाह-वाह ! तुम 
बहुत ही मधुर मुरली बजा रहे हो? यों कहकर उसकी प्रशंसा करने 
लगीं ॥ १८ ॥ 

कस्यांचित्‌ खमुज  न्यूस्य,चलन्त्याहापरा ननु । 
कृष्णो5हं पर्यत गर्ति)ललितामिति तन्मनाः ॥१९॥. 
कस्याम्‌, चित्‌, खभुजम्‌, न्यस्य, चलन्ती, आह, अपरा, ननु! 
कृष्णः, अहम्‌, पद्यत, गतिम्‌, ललिताम्‌, इति, तन्मनाः ॥१९॥ 


्रीकृष्णचन्द्रमें [अहम्‌ “मैं 

तन्मनाः =| विरचित हर हा 
अपरा --एक दूसरी(गोपी) ( मेरी ) 
कस्याम्‌ _ | किसी अन्य |ललिताम्‌ = सुन्दर 
चित्‌ (गोपी) पर |गतिमू चाळ 
स्वभुजम्‌ = अपनी भुजा (तो) 
न्यस्य “रखकर पश्यत = देखो 
चलन्ती > चलती हुई इति = इस प्रकार 


ननु -अरे सखाओ! ! आह = बोल उठी 
श्रीकृष्णके साथ एकमन हुई एक दूसरी गोपी अपनेको श्रीकृष्ण मान- 

कर दूसरी किसी गोपीके गलेमें बाह डालकर चलने लगी और कहने लगी-- 

अरे सखाओ | मैं श्रीकृष्ण हूँ, तुम मेरी यह मनोहर चाल तो देखो ॥ १९॥ 


मा भैष्ट वातव्ीम्यांईतत्त्राणं विहितं मया । 
इत्युक्लैकेन हस्तेन[यतन्त्युन्निदधे5म्बरम्‌ ॥२०॥ 
र | नड 
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मा, भेष्ट, वातवर्षाभ्याम्‌, तत्वाणम्‌, विष्ठितम्‌, मया, 
इति, उत्तवा, एकेन, हस्तेन, यतन्ती, उन्निद्धे, अम्वरम्‌ ॥ २०॥ 


( देखो ) Co 
-- आँधी एवं [के ) प्रयत्नका 
वातवर्षाभ्याम्‌ आँधी एवं वर्षासे FE 5 ल 
मा हि करती हुइ(एक 
मया = मेरेद्वारा एकेन =एक 
उनसे रक्षा हनः उन 
तत्त्राणम्‌ = (अपने उत्तरीय) 
| (की व्यवस्था ) अम्बरम्‌ --वस्चको 
विहितम्‌ =करदी गयी है [ऊपर उठा लिया. 
छ उन्निदधे ८/ उपर ही 
इति =श्स प्रकार |उन्निदधे = उसे धारण 
उत्ता =कहकर (किये रही 


एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहने लगी--तुमलोग आँधी-पानीसे 
मत डरो) मैंने उससे बचनेकी सारी व्यवस्था कर दी है। यों कहकर 
वह गोपी गोवर्द्धन-धारणका अनुकरण करती हुई एक हाथसे अपनी 
ओढ़नीको ऊपर उठाकर उसे तानकर खड़ी हो गयी ॥ २० ॥ 
आरुह्यैका पदा55क्रम्यदै शिरस्याहापरां नृप । 
दुष्टाहे गच्छ जातोहौखलानां ननु दण्डक ॥ २१॥ 
आरुह्य, एका, पदा, आक्रम्य, शिरसि, आह, अपराम्‌, नृप, 
दुष्ट, अदे, गच्छ, जातः, अहम्‌ , खलानाम्‌ , ननु, दण्डध्क्‌ ॥२१॥ 


दूसरा अध्याय ६९. 


जप =राजा परीक्षित्‌! |ननु =भरे 
एका 5 एक गोपी दुष्ट = दुष्ट 
अपराम्‌ किसी दूसरीके प्रति| अहे =सर्प 
(जो कालिय | ( यहाँसे ) 
का भाव दिखा ।गच्छ =चला जा 
रही थी ) ( तू जान ले ) 
पदा = पैरसे खलानाम्‌ = खलोंके लिये 
आक्रम्य = आधात कर { दण्ड-विधा 
( तथा उसके ) ९ ॥ अल 
शिरसि = सिरपर अहम्‌ मैं 
आर्य = चढ़कर , आविर्भूत 
आह बेह. जितः निकाह ` 


राजा परीक्षित्‌ ! एक गोपी कालिय नाग बनी तो दूसरी कोई गोपी 
श्रीकृष्ण बनकर पेरसे ठोकर मारकर और उसके सिरपर चढ़कर बोली--- 
“अरे दुष्ट सर्प ! तू यहाँसे चला जा | मैं दुर्शेको दण्ड देनेके लिये ही 
आविर्भूत हुआ हूँ ॥ २१ ॥ 


तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्नि पश्यतोल्बणम्‌ । 
चक्षूंष्यादवपिदध्वं वो | विधास्ये क्षेममञ्जसा ॥ २२॥ 


तत्र, एका, उवाच, हे, गोपाः, दावाग्निम्‌, पश्यत, उल्बणम्‌, 

चक्षूंषि, आशु, अपिदध्वम्‌ , वः, विधास्ये) क्षेमम्‌, अञ्जसा ॥२२॥ 

तत्र = वहाँ एका =एक (गोपी) 
(शरीकृष्ण-मावनासे ( दावानळसे भीत 
युक्त) हुए गोपोंका 
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अनुकरण करने- ( किंतु भयभीत न 
वाळी कतिपय होकर ) 
गोपियोसे) |आशु उशीत्र 
हा बु i चक्षूंषि = (अपने ) नेत्रोंको 
गोपाः _नोपो | अपिदध्वम्‌ = धूँद छो 
((नेन्रोंको चौंधिया |वः -तुमलोगोंकी 
उल्बणम्‌ > देनेवाळे इस) [शिमसू नरक्षा 
(विचित्र अञ्जसा > अनायास ही 
दावाप्रिम्‌ = दावानलको ( मैं) 
पश्यत = देखो विधास्ये सकर दूँगा 


उसी समय एक गोपी श्रीकृष्ण बनकर दावानलसे डरे हुए गोपोंका 
अनुकरण करनेवाली कई गोपियोसे बोली--हे गोपो ! देखो वनमें भयंकर 
दावानछ जल उठा है; पर तुमलोग डरो मत, तुरंत अपनी आँखें मूँद 
लो । मैं अनायास ही तुमलोर्गोकी रक्षा कर लूँगा ॥ २२॥ 


बडान्यया, खजा काचित, तन्वी तत्र उलूखले । 
भीता सुक पिधायास्यं!मेजे भीतिविडम्बनम्‌ ॥ २३॥ 


बद्धा, अन्यया, स्रजा, काचित्‌, तन्वी, तत्र, उलूखले, भीता, 
सुक्‌, पिधाय, आस्यम्‌, भेजे, भीतिविडम्वनम्‌ ॥२३॥ 


तत्र = वहाँ अन्यया किसी दूसरी 
( त्रजेखरीका क. | (गोपी ) के द्वारा 
अनुकरण करनेवाली) स्रजा =माळाके द्वारा 
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जऊिखल (का भाव (अपने) 
उलूखले = दिखानेवाठी एक | आस्यम्‌ =मुखको (हायोसे ) 
(गोपी ) के साथ पिधाय = ढककर 


बद्धा =वाँधी ( जाकर ) (जैसे जननीके द्वारा 
न | = कोई एक बैँघे हुए श्रीकृष्ण 
त्‌ भयमीत हो गयेथे 
( कृष्ण-भाव- 
भावित ) ठीक उस प्रकार 
तन्वी =ङशाङ्गी (ब्रज- MD, 
सुन्दरी ) भीति- | ४ 
_ (डरी इई-सी =+ (की चेष्टाओ) का 
भीता = || (बनकर ) बिडम्बनमू [अनुकरण 
सुद्कु =्ुन्दर नेत्रोबाळे भेजे. =करने लगी 


` इतनेमें एक गोपीने त्रजेद्वरी श्रीयशोदाजीका भाव ग्रहण किया, दूसरी 
एक गोपी श्रीकृष्णके भावसे भावित हुई । यशोदा बनी गोपीने फूलोंकी 
मालासे श्रीकृष्ण बनी गोपीको ऊखलसे बाँधनेकी भाँति बाँध दिया। तब वह 
श्रीकृष्ण बनी हुई व्रजसुन्दरी डरी हुई-सी अपने सुन्दर नेर्त्रोवाले मुखको 
हार्थोसे ढेकर” जिस प्रकार श्रीकृष्ण यशोदा मैयाके द्वारा बाँधे जानेपर 
भयभीत हो गये थे) ठीक उसी प्रकार रुदन आदि भयकी चेशओंका 


अनुकरण करने लगी ॥ २३ ॥ 
एवं कृष्ण प्च्छमाना॥ दृन्दावनुलतास्तरून्‌ । 
व्यचक्षत वनोदेदो ॥ पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 


एवम्‌; कृष्णम्‌, पृच्छमानाः, वृन्दावनलताः, तरून्‌ „ 
व्यचक्षत, वनोदेशेश पदानि, परमात्मनः ॥ २४ ॥ 
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एवम्‌ =इस प्रकार | ( उस ) 


न | = बृन्दावनकी छताओं| वनोद्देशे =वनग्रदेशमें 
( एवं ) ( अचानक ) 
तरून्‌ = बृक्षोको , _ { परमात्मा ( श्री- 
श्रीकृष्ण ( के पात क | कृष्णचन्द्र ) के 


कृष्ण = न्य 
% | सम्बन्ध ) पदानि “पद (-चिहोंको) 
2204 08 | (ब्रजसुन्द्रियोंने)| व्यचक्षत = देखा 


इस प्रकार बृन्दावनके बृक्ष-लताओसे श्रीकृष्णका पता पूछती हुई 
बे वनमे एक ऐसे स्थानपर पहुँचीं, जहाँ उन्हें अकस्मात्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणचिह दिखायी पड़े ॥ २४ ॥ 


पदानि व्यक्तमेतानि } नन्दसूनोमेहात्मनः । 

लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्मोजवञ्जाङ्कुशयवादिभिः ॥ २ ५॥ 

पदानि, व्यक्तम्‌, एतानि, नन्दसूनोः महात्मनः, 

लक्ष्यन्ते, हि? ध्वजाम्भोजषज्राङ्कुशयवादिभिः ॥ २५ ॥ 

पद्चिह्व देखकर वे बोलीं--- 

एतानि =ये हि - क्योंकि 

पदानि >पदचिह्न ध्वजाम्भोज- | कमळ, वज्र, 

व्यक्तम्‌ निश्चित ही पञ्राह्नुश- =+ अडकुश, यव 

महात्मनः = पुरुषोत्तम यवादिभिः- (आदि केचिहोँ)से 
FE क ( युक्त ये ) 

नन्दरूना, > (है,दूसरेके नदी) लक्ष्यन्ते -दीख पड़ रहे हैं 
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चरणचिह्वींको देखकर वे परस्पर कहने लर्गी--ये चरणचिह्न 
निश्चय ही महात्मा पुरुषोत्तम नन्दनन्दन श्रीश्याममुन्दरके हैं; क्योंकि 
इनमें ध्वजा, कमल, बज्न, अङ्कुशश जो आदिके चिह्न स्पष्ट दिखायी दे 
रहे हैं ॥ २५॥ 


कैसी: पदैस्ततपदवीमन्विच्छन्त्योऽग्रतोऽबलाः । 
वध्वाः पदैः सुपृक्तानि,विलोक्यातीः संमबरुवन्‌ ॥ २६॥ 
तैः तेः, पदैः, तत्पद्वीम्‌ , अन्विच्छन्त्यः, अग्रतः, अबलाः 
वध्वाः, पदैः, सुपृक्तानि, विलोक्य, आताः, समत्रुवन्‌ ॥ २६॥ 
अबलाः =त्रजुन्दरियाँ (किसी अन्य 


चासः, == | गोप-) वधूके 


. _ न पदैः >पदचिहसे 
त्र क ( श्रीकृष्णपद- 
पदेः स्पदचिट्वोसे चिहोंको ) 
तत्पदवीम्‌ = श्रीकृष्णका 2 सुपृक्तानि = मिला हुआ 
अन्वि- \ _ ज्ञोजती इई -- ( पाया । फिर 
च्छन्त्यः | i ई तो यह) 


( उन्हीके पीछे |बिलोक्य = देखकर 
पीछे आगे बढ़ीं; |आतीः = दुःखसे पीड़ित हुई 
पर तुरंत ही) ( कुछ गोपियाँ ) 
अग्रतः = सामने समब्नुवन्‌ = कहने लगीं 
उन चरण-चिहीके सहारे प्रियतम श्रीकृष्णको टूँढती हुई वे ब्रज-' 
सुन्दरियाँ आगे बढ़ीं तो उन्हें सामने श्रीकृष्णके चरण-चिहोंके साथ ही 
किसी ब्रजवधूके भी चरणचिह दिखायी दिये। उन्हें देखकर वे अत्यन्त 


पीडित हुई और परस्पर कहने लरगीं--॥ २६ ॥ 
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कस्याः पदानि चेतानि!याताया नन्दसूनुना । 
अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः ! करेणोः करिणा यथा ॥२७॥ 


कस्याः, पदानि, च, एतानि, यातायाः, नन्दस्‌ नुना, 
अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः, करेणोः, करिणा, यथा ॥ २७॥ 


( ओह | ) ४ (अपने कंघेपर श्री- 
यथा = जैसे st = कृष्णचन्द्रकी भुजा- 
(अपने खामी ) मकाठ( (को धारणकिये 


श्रीकृष्णके साथ- 


करिणा =गजराजके साथ |नन्दस्रूनुना = । 40 


करेणोः = (किसी) हृथिनीका 


१ -- चलकर गयी टे 
(मिन हो, गजेन्द्र याताया ह i 
उस हथिनीके कंघे- किसी = { सुन्दरी ) के 


पर अपनी सूँड रख | एतानि =ये 


दे और वे दोनों सटे |च = और ( दूसरे ) 
हुएचलें, उसी |पदानि =पदचिह्द 
प्रकार ) ( दीख रहे हैं ! ) 


ओह ! जैसे इथिनी अपने प्रियतम गजराजके साथ जाती हो ओर 
गजराज उस दथिनीके कंधेपर अपनी सूँड़ रख दे और दोनों मिलकर 
चलें, वैसे ही अपने कंघेपर श्रीश्यामसुन्दरकी भुजाको धारण किये हुए 
उनके साथ-साथ चळनेवाली किस सौभाग्यवती त्रजसुन्दरीके ये दूसरे चरण- 
चिह हैं ! ॥ २७॥ | 


अनयाऽऽराधितो नूनं] भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः] प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ २८॥ 
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[ro 0000 AAAI 


अनया, आराधितः, नूनद्भ, भगवान्‌, हरिः, इश्वरः, 

यत्‌, नः, विहाय, गोविन्दः, प्रीतः, याम्‌, अनयत्‌, रहः ॥ २८॥ 

अनवाः - `= | ह ( बड़मागिनी |प्रीतः =प्रसन्न हुए 
गोपी)के द्वारा | गोबिन्द: >श्रीकृष्णचन्द 

नूनम्‌ = निश्चय ही 


[श्रीहरि ( सबका |" नहमलोर्गोको 
हरिः "मन हरण करने- (तो वनमें )' 
(बाळे ) विहाय = छोड़कर 
ईश्वर; = सर्वशक्तिमान्‌ याम्‌ { यह जो (भाग्यवती 
भगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्णकी k गोपी ) है, इसको 
, _ | मली-भाँति ( अपने साथ ) 
व | आराधना हुई है, रह; = एकान्त ( स्थान )में 
यत्‌ =जिससे अनयत्‌ =ले आये 


निश्चय ही यह हमलोगाँका मन हरण करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्णकी आराधना करनेवाली--उनसे परम प्रेम करनेवाली आराधिका-- 
( श्रीराधिका ) होगी । उस परमप्रेमके फलस्वरूप ही इसपर रीझकर 
गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्र इस बड्भागिनीको एकान्तमें ले गये हैं और हम- 
लोगोंको वनमें छोड़ दिया है ॥ २८ ॥ 


धन्या अहो अमी आव्यो,गोविन्दाङख्र्यब्जुरेणवः | - 
यान्‌ ब्रह्मेशो रमा देवी ॥ दघुमेध्न्येघनुत्तये ॥२९॥ 


धन्याः; अहो, अमी, आल्यः, गोविन्दाङ्घ्यब्जरेणवः, 
यान्‌, ब्रह्मा, ईशः, रमा, देवी, दधुः मूर्थ्नि, अघचुत्तये ॥ २९॥ 
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कुछ गोपवानिताओंने कहा --- 


आल्यः स्सखियो ! रमा देवी = भगवती लक्ष्मी 
अहो =भअहा! (भी )--तीनों 
अमी =ये (( विरह आदि ) 
गोविन्दा- योर अघनुत्तये | ढु:खोके नाशके 
डघ्यब्ज- त विन्दास कं पिय 
रेणवः ५ मूस्नि =सिरपर 
धन्याः =अत्यन्त पवित्र ददुघु; = धारण कर चुके हैं । 
( हैं, इसीळिये तो ) (इन रजःकणोंको 
यान्‌ =इन(रजःकणों )को सिरपर चढाकर 
त्रझा = ब्रह्मा क्या हम उन्हें 
ईशः =शंकर नहीं पा सकतीं?) 


कुछ ब्रजसुन्दरियोंने कहा--प्रिय सखियो ! अहा ! ये श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोंके रजःकण धन्य हैं । ये अत्यन्त पवित्र हैं; क्योंकि श्रीकृष्णके 
पदःकमलोसे इनका स्पर्श हो चुका है । इसीलिये तो ब्रह्मा, शंकर और 
लक्ष्मी आदि भी अपने-अपने अशुर्मों--दुःखाँका . नाश करनेके लिये इन्हें 
मस्तकपर धारण करते हैं । आओ, हम भी इन रजःकणोंको सिरपर चदायें, 
ये रजःकण अवश्य ही हमारे श्रीकृष्णवियोगरूप अझुभको .दूर 
कर देंगे ॥ २९ ॥ 


तस्या अमूनि नः क्षोमकुवैन्त्युच्चैः पदानि यत्‌ । 
येकापहत्य गोपीनां।रहो) भुङक्तेऽच्युताधरम्‌ ॥३ ०॥ 


तस्याः, अमूनि, नः, क्षोभम्‌, कुर्वन्ति, उच्चेः, पदानि,यत्‌, 
या, एका, अपहत्य, गोपीनाम्‌, रहः, भुङ्के, अच्युताधरम्‌॥ ३० ॥ 


दूसरा अध्याय ७७ 


य्यनःःःडर उ ससससःस य कक HHH ८८५८५८०८०० 
ov 


कुछ गोफ्योंने कहा--- 

( सखियो !)) |एका =कभकेळी ( ही) 
तस्याः =उस ( गोपी ) के ( हम सभी ) 
असूनि =ये गोपीनाम्‌ = गोपियोंकी 
पदानि =पदचिह (सार-सर्वख वस्तु ) 
नः = हमलोगोके अच्युता- _ | श्रीकृष्णके अधरा- 

हि ( हृदयमें ) धरस्‌ | | मृतको 
उच्चः स अत्यधिक ( हमसे ) 
क्षोभम्‌ = (रैष्याजनित)जलन. | अपहृत्य = छीनकर 
कुवन्ति =उतन्न कर रहे हँ |रहः. =एकान्तमें 
यत्‌ = कारण कि ( जाकर उसका ) 
या =( वह ) जो भड - उपभोग कर रही है 


कुछ गोपियाँ बोलीं--सखियों | यह तो ठीक है; परंतु वह जो 
सखी श्रीकृष्णको एकान्तर्मे ले जाकर इम सब गोपियोंकी सार-सर्वस्व वस्तु 
उनके मधुर अधरामृत-रसको हमसे छीनकर अकेली ही उसका पान कर रही 
है, उसके ये उभरे हुए चरणचिह्न हम सवके ह्वदयोंमें अत्यधिक जलन 
उत्पन्न कर रहे हैं ॥ ३० || 


न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र॥तस्या नूनं तृणाहुरेः 
खिद्यत्सुजाताङघितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥३ १॥ 


न, लक्ष्यन्ते, पदानि, अत्र, तस्याः, नूनम्‌) ठणाङ्कुरै 

खिद्यत्खुजाताङघ्रितलाम्‌, उनिन्ये, प्रेयसीम्‌, प्रियः ॥ ३१॥ 
(सखियो ! देखो) | तस्याः =उस गोपीके 

अत्र त्यहाँ पदानि = चरण-चिह 
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न i] ~ जिसके सुकुमार 
लक्ष्यन्ते =दीख पड रहे हैं ज _। तळ्वोको पीडा 
( अतः ) राम्‌ | हो रही थी, 
-- निश्चय ही 6 ((अपनी ) उस 
Tn नट प्रेयसीमू =प्रियाको 
प्रिय) =प्रिय श्रीकृष्णने ( अब आगे ) 
तणाइरै; घासकी कठोर 2.9 कंघेपर चढ़ाकर 
गाहुरै ={नोक्से  |ऽनिन्ये ={ङ गये है 


कुछ आगे बढ़नेपर जब गोपियोंकों उस गोपीके चरणचिह नहीं 
दिखलायी दिये; तत्र वे बोली--अरी सखियो ! देखो, यहाँ तो उस गोपीके 
चरण-चिह नहीं दिखायी पड़ रहे हैं। जान पड़ता है; प्यारे श्यामसुन्दरने देखा 
होगा कि हमारी प्रेयसीके सुकुमार तलवाँमै घासकी कठोर नोक गड रही 
है; इसलिये वे हो-न-हो उसको अपने कंघेपर चढ़ाकर ले गये होंगे ॥ ३१॥ 


इमान्यघिकमग्नानि पदानि वहतो वधूम्‌ । 


गोप्यः पश्यत कृष्णस्य; भाराक्रान्तस्य कामिनः॥ ३ २॥ 
इमानि, अधिकमग्नानि, पदानि, वहतः, वधूम्‌, 
गोप्यः, पश्यत, कृष्णस्य, भाराक्रान्तस्य, कामिनः ॥ ३२॥ 
गोप्यः = गोपियो ! कामिनः = प्रेमी 
( यह लो, अपनी प्रेम- | कृष्णस्य = श्रीकृष्णचन्द्रके 
वधूम्‌ = र. गोप-) अधिक ह ( भूमिमें) अधिक 
( क्चेपर चढाये ) मग्नानि बँसे इर 
वहतः =ले जाते इए (तथा) इमान क्न 
भारा- _ | भारसे दबे |पदानि = चरणचिह्णोको 
क्रान्तस्य॒ (हुए ( परम ) 'पञ्यत =देखो 
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उससे कुछ आगे बढ्नेपर उनमेंसे एकने कद्दा--अरी गोपियो ! 

देखो तो यहाँ श्रीकृष्णके चरणकमळ पृथ्वीमै गहरे धॅसे हुए दिखायी देते 
। निश्चय ही वे प्रेमविद्दळ श्यामसुन्दर उस गोपवधूको अपने कधेपर 
चढ़ाकर ले गये हैं, उसीके भारसे उनके ये चरण जमीनमें धस गये हैं॥३२॥ 


अत्रावरोपिता कान्ता ; पुष्पहेतोर्महात्मना । 
अत्र प्रसूनावचयः, प्रियार्थे प्रेयसा कृतः। 
प्रपदाक्रमणे एते ¦ पञ्यतासकले पदे ॥३३॥ 


अत्र, अवरोपिता, कान्ता, पुष्पद्देतोः, महात्मना, 
अत्र, प्रसूनाचचयः, प्रियार्थे, प्रेयसा, कृतः, 
प्रपदाक्रमणे, पते, पदयत, अखकले, पदे॥ ३३॥ 


परम उदार-हृदय | प्रखूनावचयः--फर्छोका चयन 
महात्मना = { (श्रीकृष्णचन्द्रने ) कत =किया है; 
पुष्पचयन करने- ( पुष्पचयनके समय) 
पुष्पहेतोः = { के लिये “चरणोंके अग्रमाग 
अत्र = यहाँ | ( पर वे जब खड़े 
(इस स्थानपर तो) | प्रपदाक्रमणे = इए हैँ,उस समय 
कान्ता अपनी प्रिया | चरणाग्र) से भूमि- 
को ( कंघेसे ) [पर अङ्कित हुए 
अवरोपिता - नीचे उतार दिया है; | एते ऱ्ऱ्ॅन 
(तया यह देखो) |असकले पदे | असम्पूर्ण चरण- 
अत्र = यहाँपर चिहोंको 
प्रेमी ( दोनों पैरोंके 
प्रयसा = { श्रीकृष्णचन्द्रने आघे-आघे भागके 


| प्रिया (का श्वङ्गार चिहोको ) 


प्रियाथे = करने) के लिये ।पश्यत =देखो 
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सखियो ! महात्मा ( नित्य कामविजयी ) इ्यामसुन्दरने प्रेमवश यहाँ 
पुष्पचयन करनेके लिये अपनी प्रेयसीको केसे नीचे उतार दिया है और 
उन परमप्रेमी त्रजराजकुमारने अपनी प्रियाका श्वङ्घार करनेके लिये उचक- 
उचककर पुष्पोंका चयन किया है, इससे उनके चरणोंके पंजोंके ही चिह्न 


क. के, ~ 


एथ्वीपर उभर पाये हैं। देखो तो यहाँ वे अधूरे चरणन्चिह दिखायी दे रहेहैं॥३३॥ 
केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम्‌ । 
तानि चूडयता कान्तासुपविष्टमिह श्रुवम्‌ ॥२ ४॥ 


केशप्रसाधनम्‌, तु, अत्र, कामिन्याः, कामिना, छतम्‌) 
तानि, चूडयता, कान्ताम्‌, उपविष्टम्‌, इह, शुचम्‌ ॥३४॥ 


अत्र =यहाँपर तानि =उन 
ठु न्तो (पर्ष ) को (लेकर 
कामिना = प्रेमी श्रीकृष्णचन्द्रने 'उनसे ) 
कामिन्याः =उस प्रेमिकाके |कॉन्ताम्‌ = 
केशप्र- शिरोभूषण निर्मित 
केशप्र _[शिरोभूषणर्नि 
साधनम्‌ | = केशोंकी रचना | पडयता करते हुए (वे) 
कृतम्‌ =की है ङ्ह = यहाँपर 
| (तथा चयन किये सवम = जे ही 

इए ) उपविष्टम्‌ च्बैठे हैं 


देखो ! यहाँ उन प्रेमी श्रीश्यामसुन्दरने उस प्रेमिकाके केश सँवारे हैं 
और निश्चय ही यहाँ बैठकर उन्होंने अपने कर-कमलोंद्वारा चुने हुए पुष्पों- 
द्वारा अपनी कान्ताको चूडामणिसे सजाया है ॥ ३४ ॥ 


रेमे तया चात्मरत। आत्मारामोऽप्यखण्डितः । 
कामिनां दर्शयन्‌ दैन्यं ख्रीणां चेव दुरात्मताम्‌ ॥३ ५॥ 


दूसरा अध्याय ८१ 
TTT 
स्म, तया," च, आत्मरतः, आत्मारामः, अपि, अखण्डितः, 


कामिनाम्‌ , दशेय न्‌ दन्यस्‌ , स्राणाम्‌ , च, एव, डुणात्मताम्‌॥३५॥ 
आत्मरतः = || हला Eg स्रीणाम्‌ =खियोकी 
संतुष्ट रहनेवाळे | दुरात्मताम्‌ = कुटिलता 


रि >और त क (की लीला) 
आत्मारामः = ॥ तबल 7 दर्शयन्‌ = दिखाते हुए 
( श्रीकृष्णचन्द्र ) (तावकीना 
दिति वी शिक्षा देते हुए) 
८ स्रीवि १५ 
अखण्डित; = { : (जिसे वे अपने साथ 
अपि -भी ले आये थे ) 
त्र क _ | उस (जसुन्दरी ) 
कामिनाम्‌ =ख्नीकामुकोॉको [तया = { क सा 
देन्यम्‌ =दीनता एव = 
च = एबं रेमे - विहार कर रहे थे 


श्री्ुकदेवजीने कह।--परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण नित्य अपने स्वरूपमेँ 
ही संतुष्ट और पूर्ण है, वे नित्य-निरन्तर आत्मामें द्दी रमण करनेवाले हैं) 
वे अखण्ड हैं--उनके सिवा ओर कोई है ही नहीं; अतः कामिनियोंका कोई 
भी विलास उनको कभी अपनी ओर नहीं खींच सकता । इतनेपर भी वे 
कामियोंकी दीनता--ख्रीपरवशता और ख्रियोंकी कुटिलता दिखलाते हुए 
उस ब्रजसुन्दरीके साथ एकान्तमें ( अपने आत्माराम स्वरूपसे सर्वया अच्युत 
तथा उसमें नित्यप्रतिष्ठित रहते हुए ही ) विहार कर रहे थे ॥ ३५॥ 


इत्येवं दशीयन्त्यस्ताश्ेरुगोप्यो विचेतसः । 
यां गोपीमनयत्‌ कृष्णो,विह्ायान्याः खियो वने॥ ३ ६॥ 


रा० प० ६ 
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धा काका क करटमुरा काका काकाक = 


सा च मन तदा5ऽत्मान वरिष्ठ सवयाषतास्‌ । 


हित्वा गोपीः कामयाना :मामसो भजते प्रियः ॥३ ७॥ 
इति, एवम्‌, दर्शयन्त्यः, ताः, चेः) गोप्यः, विचेतसः 
याम्‌, गोपीम , अनयत्‌ , कृष्णः, विहाय, अन्यः, खियः, च मे॥३६॥ 
सा, च, मेने, तदा, आत्मानम्‌, वरिष्ठम्‌, सचेयोषिताम्‌, 
हित्वा, गोपीः, कामयानाः, माम्‌, असो, भजते, प्रियः ॥३७॥ 
किंतु उन व्रजछुन्दरियोंको कुछ पता नहीं था कि नन्दनन्दन 


कहाँ, किस स्थानपर हैं । 
ताः =वे अन्याः 
गोप्यः =गोपियाँ (तो) ।ख्रियः 
इति एवम्‌ = उपर्युक्त प्रकारसे |वने 
(उनके पदचिहू विहाय 
एवं अपनी प्रियाके म्‌ 
केशप्रसाधन आदिके| गापम्‌ 
चिह्नोको परस्पर ) 
दंशयन्त्यः =दिखलाती हुई | अनयत्‌ 
विचेतसः =व्याकुल-चित्त हुई | सा” 
(इस वनसे उस बनमें )| 
चेरुः =धूम रही थीं 
(पर इसी बीचमें 
इधर एक और लीला 
हो गयी । ) तदा 
कृष्णः =श्रीकृष्णचन्द्र 


=अन्य 
= (त्रज-)वनिताओंको 
= वनमें 
= छोड़कर 
=जिस 
=गोपिंकाको 

( अपने साथ ) 
स्स्छे गये थे 
- वह 
= भी-- 

(जब श्रीकृष्णसे 
उसे अत्यधिक 
प्रम मिला ) 

= तब-« 
( मानिनी होकर ) 
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आत्मानम्‌ = अपनेको प्रियः = प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र 
योपि || = समस्त ब्वियोंकी ( अड.) 
पताम्‌ _._ |कामयानाः = चाहनेवाली 
( अपेक्षा अधिक ) ( और सभी ) 
बरिष्ठम्‌ श्रे गोपीः = 
मेने = मानने लगी का 


(क्योंकि उसने हित्वा = छोड़कर ( केवल ) 
सोचा ) माम्‌ = मुञ्चे (ही) 
असौ = ये भजते =भज हहे हैं 
वे गोपसुन्दरियाँ श्रीश्यामसुन्दरमें तन्मय होकर एक-दूसरीको श्री- 
ञ्यामसुन्दरके तथा उनकी प्रियाके चरणचिह्णोंको दिखलाती हुई उन्हें 
दूँढ़नेके लिये व्याक्ुलद्ृदय होकर वन-वन भटक रही थीं | इस बीचमें 
उधर यह लीला हुई कि श्रीकृष्णचन्द्र दूसरी ब्रजवनिताओंको वनमें छोड़कर 
जिस भाग्यवती गोपीको एकान्तमें ले गये थे, उसके मनमें यह अभिमानका 
भाव आ गया कि 'मैं ही समस्त गोपियोंसे श्रेष्ठ हूँ । इसीलिये प्यारे श्यामसुन्दर 
सब गोपिर्योको छोड़कर एकमात्र मुझको ही चाहते हैं और मुझको ही भज 
रहे हैं--मुझसे ही सुख प्राप्त कर रहे हैं? ॥ २६-३७ || 
ततो गत्वा बनोदेशं! दृप्ता केशवमब्रबीत्‌ । 
न पारयेऽहं चलितुं'नय मां यत्र ते मनः ॥ ३८॥ 


ततः, गत्वा, वनोदेशम्‌, प्ता, केशवम्‌, अब्रवीत्‌, 
न, पारये, अहम्‌, चलितुम्‌, नय, माम्‌, यत्र, ते, मनः ॥३८॥ 


“ऐसा मान गत्वा = जाकर 
ततः =; उद्य होनेके ट्प्मा > गर्वित हुई 
(पश्चात्‌ ( वह गोपी ) 


वनोदेशम्‌ > वनके एक स्थानपर | केशवम्‌ नश्रीक्रण्णचन्द्रके प्रति 
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अन्नवीत्‌ = वोली यत्र =जहाँ 

अहम्‌ =में (अब) ते = तुम्हारी 
चलितुम्‌ =चल मनः इच्छा हो (वहीं) 
न नहीं माम्‌ = मुझे ( उठाकर) 
पारये >पा रही हूँ; नय >ले चलो 


इस प्रकार अभिमानका आविर्भाव होनेपर वह गोपी वनमें एक 
स्थानपर जाकर सौभाग्यमदसे मतवाली हो गयौ और श्रीकृष्णसे--जो ब्रह्मा 
और शंकरके मी शासक हैं--कहने छगी--*अब तो मुझसे चला नहीं 
जाता । मेरे कोमल चरण थक गये हैं, अतः तुम जहाँ चलना चाहो; मुझे 
अपने कंधेपर चढाकर वहाँ ले चलो || ३८ || 


एवमुक्तः प्रियामाह . स्कन्ध आस्द्यतामिति । 
ततश्चान्तर्दधे कृष्णः, सा वधूरन्वतप्यत ॥३ ९॥ 


एवम्‌, उक्तः, प्रियाम्‌, आह, स्कन्धे, आरुह्यताम्‌, इति , 
ततः, च, अन्तर्दधे, कृष्णः, खा, वधूः, अन्वतप्यत ॥ ३९॥ 


एवम्‌ = se आह - कहा 
उक्त; = कहे जानेपर च 
कृष्णः = श्रीकृष्णचन्द्रने ततः | ; = और इसके पश्चात. 
(अपनी ) चे 
प्रियाम्‌ = प्रियाको- अन्तदघे हि स हो गये 
( अच्छा प्यारी | ( फिर तो ) 
तुम अब मेरे) सा -: वह 
स्कन्धे = वू; = ( गोप- ) वधू 
आरुह्यताम्‌ = चढ छो अन्वतप्यत = { अबिराम विलाप 
इति =यह प्यत [कले मी 


अपनी प्रियतमाकी गर्वमरी वाणी सुनकर श्रीश्यामसुन्दरने उससे 
कहा--“अच्छा प्रिये ! अब तुम मेरे कंघेपर चढ़ जाओ |? यह सुनकर 
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ज्यों दी वह गोपी कंधेपर चढ़ने लगी, त्यों ही भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये; 
तत्र तो उन्हें न देखकर बह गोप-बधू अविरत रोने-कलपने लगी ॥ ३९ || 


हा नाथ रमण प्रेष्ठ: कासि कासि महाभुज । 
दास्यास्ते कृपणाया मे!सखे दशय संनिधिम्‌ ॥४०॥ 


हा, नाथ, रमण, प्रेष्ठ, क, असि, क, असि, महाभुज, 
दास्याः, ते, कृपणायाः, मे, सखे, दशेय, संनिधिम्‌ ॥ ४०॥ 


हा नहा सखे = है (मेरे प्राण-) सखा! 
नाथ ूप्राणेश्वर ! ते = तुम्हारी 

रमण = (हा) रमण ! (इस) 

रेष्ठ = (हा) प्रियतम ! कृपणायाः = दीन 

महायुज =( म ! दास्याः =दासी 

क्ल = ह मे ह पझको 

असि - हो, “निधि ( अपना ) 

क्क -- कहाँ संनिधिम्‌ = सांनिध्य 

असि ल्हो: दशय =दिखादो 


बह कातर कण्ठसे बोली--“हा प्राणनाथ ! हा रमण ! हा प्रियतम ! 
हा महात्राहो ! तुम कहाँ हो, कहाँ हो ! हे मेरे प्राणसखा ! मैं तुम्हारी 
अत्यन्त दीन दासी हूँ । शीघ्र ही मुझे अपने सांनिध्यका दर्शन कराओ मुझे 
प्रत्यक्ष दर्शन दो ॥ ४० ॥ 


अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽविदूरतः । 
दृदृशुः प्रियबिइलेषुमोहितां दुःखितां सखीम्‌ ॥ ४ १॥ 


अन्विच्छन्त्यः, भगवतः, मार्गम्‌, गोप्यः, अविदूरतः) 
दृहशुः, ग्रियविइलेषमोद्दिताम्‌, दुःखिताम्‌, सखीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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oS 


राजा परीक्षित्‌ ! इतनेमें ही- 


५ _ | भगवान्‌ ( उन्होंने ) 
भगवतः = तकण यि ।_ छे 
मागम न ( गमन-) पथको मोहिताम्‌ | च मूर्छित हुई 
अन्विच्छन्त्यः = हती इ ( अत्यन्त ) 
हे (अन्य ) दुःखिताम्‌ न दिनी 
गाप्य; =गोपियाँ 
(इस ओर आ (अपनी इस ) 
पहुँची तथा ) | सखीम्‌ =सखीको 
अबिदूरतः =अत्यन्त निकटसे | दशुः = देख लिया “ 


परीक्षित्‌ ! इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-चिह्णोंके सहारे उनके 
जानेके मार्गको हूँदती हुई गोपियाँ वहाँ आ पहुँची और उन्होंने बहुत ही 
समीप आकर देखा कि उनकी भाग्यवती सखी अपने प्रियतमके वियोगसे 
अत्यन्त दुखी होकर मूर्छित पड़ी है || ४१ ॥ 
तया कथितमाकण्यं |मानप्राप्ति च माधवात्‌ । 
० चे ~ ७ ७ 
अवमान च दारात्म्याद्‌, विस्मय परम ययुः ॥४२॥ 


तया, कथितम्‌, आकर्ण्य, मानप्राप्तिम, च, माधवात्‌, 
अवमानम्‌, च, दोरात्म्यात्‌, विस्मयम्‌, परमम्‌, यथुः ॥ ४२॥ 


( श्रीकृष्णविरहिणी)| च =एवं 
_ { उस (गोपसुन्दरी- ( अपनी ही ) 
० | के मुख) से | दौरात्म्यात्‌ = कुटिलताके कारण 
कथितम्‌ =वर्णित- [( परित्यागरूप ) 


माधवात्‌ =माधवके द्वारा | अवमानम्‌ =| अपमान 
मानप्रासिम्‌ = आदर पानेकी 'पानेकी 
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च =दोनोंदी |परमम्‌ =परम 
(घटनाको) |८ 
आकण्यं = सुनकर विसयम्‌ = विस्मयक 


(वे) यथुः = प्राप्त हुईं 
तब उन्होंने और भी समीप आकर प्रयत्न करके उसको मूर्छासे 
जगाया । जागनेपर प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरके विरहमै कातर हुई 
गोपसुन्दरीने भगवान्‌ माधवके द्वारा उसे जो प्रेम तथा सम्मान प्राप्त हुआ 
था, वह सुनाया तथा यह भी बतलाया कि फिर ५्मेने ही गवमें भरकर 
कुटिलतावश उनका अपमान किया, तब वे मुझे छोड़कर अन्तर्धान ददो गये।? 
इन दोनों विचित्र वटनाओंको सुनकर गोपियाँको परम आश्चर्य हुआ ॥ ४२॥ 


ततोऽबिशन्‌ वनं चन्द्रज्योत्ला यावद्‌ विभाव्यते। 


तमः मरवि्माल {ततो निववृतु: सख्यः ॥ ४३॥ 


ततः अविशन्‌ ; घनम्‌ › चन्द्रज्योत्वा, यावत्‌ विभाव्यते; 
तमः, प्रचिष्टम्‌, आलक्ष्यश ततः, . निववूतुः, खियः ॥ ४३॥ 


तृत, = तदनन्तर ततः = इससे आगे 
रे समस्त अलन्त 
भ्यिः | (ब्रजगोपिकाएँ ) रन =! अन्धकारमय 
यावत्‌ = जहाँतक म्‌ ( गहन वन ) 
चन्द्र- | -- चन्द्रमाकी किरणें | आलक्ष्य = देखकर 
~ परिलक्षित हो 
विभाव्यते = | रही थीं कि हमें देखकर 
श्रीकृष्णचन्द्र और 
( वहाँतक श्रीकृष्ण- म 
चन भी छिप जायँगे और 
द्रको दूँढती हुई) हम 
वनम्‌ = बनमें हमें नहं मिलेंगे, 
अविशन्‌ =चली गयी; उधरसे ) 


(कित) | निवदृतुः = पडी 
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तदनन्तर वनमें जहाँतक चन्द्रमाकी किरणें छिटक रही थां) बह्दॉतक 
तो वे समस्त ब्रजगोपियाँ श्यामसुन्दरको हँदती हुई चली गयीं; परंतु आगे 
जब उन्होने अत्यन्त अन्धकारमय गइन वन देखा; तब यह सोचा कि यदि 
इम इस अन्धकारमें उन्हें हुँदती हुई चली जायँगी तो वे और भी घने 
अन्धकारमय बनमें जा छिपेंगे और हमें नहीं मिलेंगे, इसलिये वे उधरसे वापस 
चली आयीं || ४३ | 


मनस्कास्तदाळापास्तद्ठ्चष्टास्तदात्मकाः । 


तद्गुणानेव गायन्त्योःनात्मागाराणि सस्मरुः ॥४ ४॥ 


तन्मनस्का तदालापाः, तद्विचेष्टाःः तदात्मिकाः, 
तद्गुणान्‌ › एव, गायन्त्यः, न, आत्मागाराणि, सस्मरुः ॥ ४४॥ 


[उन (श्रीकृष्ण- | गायन्त्यः =गान करती हुई 


तस्मनस्काः=| चन्द्र ) में ही ( ऐसी तन्मय हो 
(मनवाडी हि रही थीं कि वे अपने) 
मु , _ [उनकी ही चचाम आत्मा-) _ 
पदाळापाः = | रत हुई गाराणि | = देह-गेहकी 
उनके निमित्त ही ( भी ) 
तदुबिचेष्टा:न। प न सस्सरुः स्मृति न कर सकी 
बै 
तदात्मिकाः-- उन्हींमें घुली-मिली (अपने आपके 
( गोपियाँ ) सहित घर-बार, सब 
तद्गुणान्‌ = उनके गुणोंका कुछ वे भूल गयी 
एव न्न्द्दी थीं।) 


उन सब गोपियोंका मन श्रीकृष्णचन्द्रके मनवाला हो रहा था, 
उनकी वाणी केवळ श्रीकृष्णकी ही चर्चामें लगी हुई थी, उनके शरीर- 
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से होनेवाली प्रत्येक चेष्टा केवल श्रीकृष्णके लिये और श्रीकृष्णकी ही 
थी । वे श्रीकृष्णमें ही सर्वथा घुल-मिळ गयी थीं; श्रीकृष्णके गुणोंका ही गान 
कर रही थीं | वे इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने देह-गेहकी 
भी सुध नहीं थी, फिर घर-बारकी स्मृति तो होती ही केसे १ || ४४ ॥ 


पुनः पुलिनमागत्य।कालिन्याः कृष्णभावनाः 
समवेता जगुः कृष्ण ! सदागमनकाङ्किताः ॥४५॥ 


पुनः, पुलिनम्‌श आगत्य, काळिन्याः, कृष्णभावनाः , 
समवेताः, जगुः, ङृष्णम्‌, तदागमनकाङ्किताः ॥ ३५॥ 


शरीकृष्णकी | पुलिनम्‌ =पुछिनपर 


कुष्णभावनाः = | 


भावनासे युक्त ( चढी आयीं 
(उनके आगमन- तथा वहाँ ) 
po = की आकाङ्का | आगत्य आकर 
श्वत (लिये ह 
समवेताः =एकत्र इर | ण्यम्‌ रावता 
(वे गोपियाँ ) ( ही) 
पुन; न्पुन _ ।|जगुः ति { (शुण-) गान 
कालिन्द्याः = कालिन्दीके जणु करने लगीं 


श्रीकृष्णके शीघ्र हौ आगमनकी आकाङ्कासे एकत्र होकर श्रीकृष्णकी 
भावनासे ही तन्मय हुई वे सब भाग्यवती अजसुन्दरियाँ फिर श्रीयमुनाजी- 
के पावन पुलिनपर लौट आयां और वहाँ सब मिलकर प्रियतम श्रीकृष्णकी 
लीलाओंका मधुर गान करने लगीं || ४५ ॥ 
॥ दूसरा अध्याय समाए हुआ ॥ 


= ~ ७ ०-4. 


तीसरा अध्याय 


गोप्य ऊचुः 


जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः 
श्रयत इन्दिरा 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावका- 


शरबदत्र 


क, 


[ह्‌ । 


त्वयि घ्ृतासवरत्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ 


गोप्यः उचुः 


जयति, ते, अधिक्रम्‌, जन्मना, व्रजः, श्रयते, इन्द्रा, शञ्वत्‌ , 
अत्र, हि, दयित, दद्यताम्‌ , दिश्चु, तावकाः, त्वयि, ध्वुतासवः, 


त्वाम्‌) विचिन्वते ॥ १ ॥ 


गोप्या बोलीं--- 


दयित हल हे प्रिय! अधिकम्‌ = अधिक 

ते =तुम्हारे जयति श्रेष्ठ बन गया है 

जन्मना =जन्मसे हि - क्योंकि 
( यह ) इन्दिरा =लक्ष्मी 

रर व्रज स॒ 

कः न |स नस 
अपेक्षा--और तो ((न्रजको अलंकृत 
क्या, वैकुण्ठसे श्रयते =) करती हुई)निवास 
भी) (कर रही हैं 


तीसरा अध्याय ९१ 


( किंतु ऐसे महा- |त्वाम्‌ तुह 
सुखपूर्ण त्रजमे हम] द्वन = के 
सत्र गोपियाँ तुम्हारे द a र 
बिरहकी ज्वालामे | विचिन्वते = ईह रही हैं 


हि जळ रही हैँ) ( इसीलिये जीवित 
43% कि बची हुई हैं, अन्यथा 
धृतासवः = । अपने प्राण बिरढकी आगे 
ठ जातीं, पर अब तो 
तावकाः = ॥ तुम्हारी ( प्रिय | ) 
गोपियाँ ) द्श्यताम्‌ =दीख जाओ 


~ 


श्रीकृष्णके विरहमें व्याकुळ वे प्रेममयी गोपियॉ गाने लगीं--५हे 
प्रियतम ! तुम्हारे प्रकट होनेके कारण इस बरका गौरव वैकुण्ठ आदि दिव्य- 
लोकसे भी अधिक हो गया है; तभी तो अखिल सोन्दर्य-माधुर्यकी दिव्य 
मूर्ति श्रीलक्षमीजी अपने नित्य निवास वेकुण्ठको छोड़कर इस त्रजको 
सुशोभित करती हुई यहाँ निरन्तर निवास कर रही हैं| इस महान्‌ सुखमे 
पूर्ण सोमाग्यमय त्रजमें हम गोपियाँ ही ऐसी हैं, जो तुम्हारी होकर भी; तुममें 
अपने प्राणोंकों पूर्णरूपसे समर्पण करके भी वन-वन भटककर सब ओर 
तुम्हें दढ रही हैंश पर तुम मिल नहीं रहे हो । विरहज्वालासे जलती हुई 
भी इसी आशासे हम सर्वथा भस्म नहीं हो रही हैं कि तुम शीघ्र मिलोगे ! 
अतएव अब तुम तुरंत दीख जाओ ॥ १ ॥ 

शरदुदाशये साघुजातसतः 


सरसिजोदरश्रीसुषा दृशा । 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका 
बरद निघ्नतो नेह कि वधः ॥ २॥ 
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शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोद्रश्रीमुषा, दशा, सुरतनाथ, 
ते, अशुल्कदासिकाः, वरद, निप्नतः, न, इह, किम्‌, वधः ॥ २॥ 


= है रसेश्वर ! [ र्क 

प | दं (हम 

वा Rn (सब )को 
शरदुदाशये = | सरोवरे निप्चत। “मार झानेवाळे 

[न्दर प्रकारे ते बु | (निदयी) तुम्हारी 
साधुजात- |उत्मन उत्कृष्ट |_ (यह चेष्टा ) 
सत्सर- _| जातिके विकसित | किस्‌ =क्या 
सिजोद्र- ˆ |कमल्कोशोंकी |इह = इस जगतूमें 
श्रीमुपा hl अपहरण |वघः वध 

करनेवाले छि _ | नहा क 
द्शा = ( अपने ) नेत्रसे' जायगा ) 2 


हे हमारे रसेश्वर ! हे वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हम तुम्हारी विना मोलकी 
दासियाँ हैं । तुम शरदूऋतुके सरोवरमें खिले हुए उत्कृष्ट जातिके परमसुन्दर 
कमङकोशोंकी कर्णिकाकी सौन्दर्य-सुधमाको चुरानेवाळे अपने नेत्रोंकी मारते 
इमे मार चुके हो ।,इस जगतूर्मे इस प्रकार नेत्रोसे किसीको मार डालना 
क्या वघ नहीं है?! ॥ २॥ 


विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ 

वर्षमारुताद्‌ वैद्युतानलात्‌ । 
वृषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभया- 

वृषभ ते वयं रक्षिता सुहुः ॥ ३ ॥ 
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विषजलाप्ययात्‌, व्यालराक्षसात्‌ श वर्षमारुतात्‌, वैद्युतानलात्‌, 
वृषमयात्मजात्‌ › विइवतः, भयात्‌, ऋषभः ते, वयम्‌, रक्षिताः’ 


मुहुः ॥ ३॥ 
ऋषभ = रे पुरुष दो ¢ ° 
ऋषभ हे पुरुषश्रेष्ठ बृपमया- _| Oe 
[( काल्यिहृदके) |त्मजात्‌ ब्लोमाछुरसे 
विषजला- _|[विषमय जलपानके 
प्ययात्‌ कारण होनेवाठी ( तथा ऐसे-ऐसे ) 
ह | युस विञ्रतः = सब प्रकारके अनेक 
खा = ss 
ig = तुम्हारे द्वारा 
= [ छ्‌ 
राक्षसात्‌ | = अमु वयम्‌ =हम सब (की) 
इन्द्रकृत वर्षा घोर मुह! = वारबार है 
[आधी अवा |रक्षिताः रक्षा हुई है 
वरषमारुतात्‌ >. बवंडरका रूप (किंतु आज हे 
। धारण किये हुए 5000 
तणाव दैत्यसे बिरहमे भस्म होने 
के हु जा रही हैं, तब 
घेद्युता- _ | इन्द्रके वज्रपातसे, तुम उपेक्षा क्यों कर 
नलात्‌ ` (दावानढसे, | रहे हो?) 


हे पुरुषश्रेष्ट ! कालियहृदके विषमय जलपानके कारण होनेवाली 
मृत्युसे, अघासुरसे) इन्द्रकी वर्षा, आँधी अथवा तृणावते देत्यसे; तथा 
बज्रपातसे, भीषण दावानल्से, अरिष्टासुर और मयके पुत्र व्योमासुर आदिसे 
और इसी प्रकारके अनेक भर्योसे तुमने ही तो बार-बार हमारी रक्षा की थी । 
फिर आज तुम्हीं अपनी विरहज्वालासे हमें क्यों भस्म कर रहे हो ? ॥३॥ 


न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
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८? कप 
विखनसार्थितो बित्रगुप्तये 
हक >> क? 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ ४ ॥ 
नः खलु, गोपिकानन्दनः? भवान्‌: अखिळदेहिनाम्‌ , अन्तरा- 
त्महक्‌श विखनसा, अर्थितः, विश्वगुप्ये, सखेः उदेयिवान्‌, 
सात्वताम्‌ ; कुळे ॥ ४ ॥ 


सखे =हे सखे! विश्वगुप्तयें = विश्चकी रक्षाके लिये 

भवान्‌ 5आप अर्थितः = प्रार्थना किये जानेपर 

खलु =निश्चयही सात्वताम्‌ = यादवोंके 

गोपिका- _ | यशोदाके पुत्र |कुले =ङुलमें 

नन्दनः (मात्र) उदेयिवान्‌ = आविर्भूत हुए हैं 

न =नहींहैं (अपितु) (अत: सबकी रक्षा- 

देहिनाम | | = समस्त प्राणियोंके के लिये अवतीर्ण 
ला. (अता डर आपकी इरे 

ह = (अन्तःकरण) के प्रति ऐसी गद्य 
१ | साक्षी हैं (आप तो) चेष्टा तो सवथा 

विखनसा > ब्रह्माके द्वारा अनुचित है ) 


हम जानती हैं कि आप निश्चय ही केवळ यशोदा मैयाके लाला ही 
नहीं हैं, अपितु समस्त प्राणियोके अन्तरात्माके साक्षी हैं। व्रझाजीकी प्रार्थना 
सुनकर विश्वकी रक्षाके लिये ही आप यदुकुलमें आविभूंत हुए हैं । इस प्रकार 
विश्ममरकी रक्षाके लिये अवतीर्ण होकर भी आप हमारे प्रति इतने 


निर्दय होकर हमें क्यो मार रहे हैं ? ॥ ४ ॥ 


विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते 
चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । 


तीसरा अध्याय , //// ९५ 


करसरोस्ह कान्त कामद्‌^' +`" कु Fs) 
शिरसि धेहि नः- श्रीकरग्रहम्‌ ॥ पगा 
पिता 


विरचिताभवम्‌; वृष्णिधुयं, ते, चरणम्‌ ' ईयुषाम्‌+ सं्टृतेः, मयात! 
करसरोरुहम्‌ , कान्त, कामदम्‌, शिरसि” धेहि, नः, श्रीकरग्रहम्‌ ५ 


वृष्णिधुर्य = हे यादवश्रेष्ठ ! डिद्मीके कर- 
कान्त ->हेप्रिय ! श्रीकरग्रहम्‌ ८ de धारण 
संसृतेः > संसारके (न त अवः 
भयात्‌ =भयसे कामदम्‌ = पूर्ति करनेवाले 
ते = तुम्हारे | >. 
तरणा करसरो- | = कर-कमल 
चरणम्‌ _ | चरणकी शरणमें रुहम्‌ र्क 
इयुषाम्‌ ` | आये(आणियोंको) न; “लकि 
विरचिता शिरसि =सिरपर ( भी ) 


+= अभय देनेवाले क 
J धेहि =रख दो ! 


हे यादवोमें श्रेष्ठ | संसारसे-जन्म-मरणके चक्रसे भयभीत होकर 
जो प्राणी तुम्हारे चरणोंकी शरणमें आ.जाते हैं, तुम्हारे कर-कमल उनको 
अमय कर देते हैं । श्रीलक्ष्मीजीके कर-कमलको धारण करनेवाला तथा 
सबकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला वह अपना कर-कमळ हमारे 
सिरपर रख दो--शीघ्र दर्शन देकर हमें भी अभय कर दो ॥ ५ ॥ 


नजजनार्तिहन्‌ वीर योषितां 
निजजनस्मयध्वंसनस्मित | 


भयम्‌ 


ललित ही फट एटी 
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५-० फीस 7 पट्टीला 


भज सखे भवत्किकरीः स्म नो 


जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६ ॥ 


ब्रजजनातिंहन, वीर, योषिताम्‌, निजजनस्मयध्वंसनस्मितः 
भज; सखे, भवत्किंकरीः स्म, नः, जलरूहाननम्‌ ' चारु, दशय ॥६॥ 


ब्रजजना- _ | ब्रजवासियोंके |भवतू- _ | आपकी अपनी 
तिंहन्‌ _ । दुःख भिटानेवाले| किंकरी: ।हीदासी 
वीर =हे वीर! नः =हम सबका ( अब ) 
(निश्चय ही 
अपने जनोंके ।भज =) स्मरण सुधि लो; 
| गयको ब्वस कर स्म | ( तया अपना ) 
[a ८ 
निजजनसय- _| देनेवाली मन्द = सुन्दर 
5९0 22 (अथरे जलरुहाननम्‌-- सुख-कमल (हम) 
पर ) धारण 
करावा कद न मडल 
| | करनेवाले ! विता (हमद) 
सरे =हे जीबनसखा | | दशय 5 प्रकट कर दो 


हे त्रजवासियोके दुःखोंका नाश करनेवाले वीरशिरोमणि ! तुम्हारी 
मधुर मन्द मुसकान तुम्हारे प्रेमीजनोंके गर्वका ध्वंस करनेवाली है । हे 
हमारे प्राणसखा ! हम सब तुम्हारी दासियाँ हैं, हमें अवश्य प्रेमदान दो 
और इम अबलाओको अपना मनोहर मुखकमल दिखलाकर सुखी करो || 


प्रणतदेहिनां पापकशीनं 

तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापिंतं ते पदाम्बुजं 

कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥७॥ 


तीसरा अध्याय ९७ 


प्रणतद्देहिनाम्‌, पापकर्शनम्‌, तृणचरानुगम्‌, श्रीनिकेतनम्‌ 
फणिफणापितम्‌, ते, पदास्दुजम्‌, कृणु, कुचेषु, नः, इन्धि; 
हृच्छयम्‌ ॥ ७॥ 


(मेरे प्रियतम ! ) | श्रीनिकेतनम्‌= लकष्मीके आश्रयमूत 


प्रणत- _ | शरणागत ते --अपने 
देहिनाम्‌ क पदाम्बुजम्‌ = चरणारविन्दको 
९ पापोंको न॒ (न, हम 
पापकशंनम्‌ = { कर देनेबाले नः = हम सर्बोके 
बे चेषु =वक्षःस्थळपर 
ह तृण 

तृणचरा- _| र कृणु =रखदो 
जुगम्‌ [चलनेवाले ( तथा इस प्रकार 

ति रे) 

णिफणा {कालियके फणपर 5 

फाणफणा- _ | जापित हुए |हच्छयम्‌ > हृदयकी जलन 


पिंतम्‌ | (तथा) कुन्धि स्मिटादो 
तुम्हारे जो चरण-कमल गरणमै आये हुए मनुष्योंके समस्त पापोंको 
नष्ट कर डालते हैं, जो समस्त सौन्दयंश्रीके धाम दे-श्रीलध्मीजीके परम 
आश्रयभूत हैं; जो घास चरनेवाले गौ-बत्सोके पीछे-पीछे चलते हैं तथा 
जिन्होंने कालियनागके .फर्णोपर चढ़कर नृत्य किया था, उन अपने 
चरण-सरोजोंको हमारे वक्षःस्थलपर रख दो | हमारे हृदय तुम्हारे विरहकी 
ज्वालासे जल रहे हैं, इस प्रकार चरण-सरोर्जोको रखकर उस जलनको 
मिटा दो || ७ ॥ 
मधुरया गिरा वर्गुवाक्यया 
बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा वीर मुह्यती- 
रघरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः॥ ८ ॥ 


रा० प० छ 
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मधुरया, गिरा, वल्युवाक्यया, वुधमनोशया, पुष्करेक्षण, 
विधिकरीः, इमाः, वीर, मुह्यती अधरसीचुना; 
आप्याययख, नः ॥ ८ ॥ 


पुष्करेक्षण = हे कमलनयन ! | गिरा म्स्वाणी 

वीर =है दानवीर ! ।मुहती। -मोहित हुई 
(तुम्हारी) इमाः .=इन 

मधुरया =मधुर ठर हि 

._ {मनोहर पर्दोसे विधिकरी i 

वल्गुवाक्यया = { युक्त विधिकरी; = किंकरियोंको 
(एवं) |अधरसीधुना = । अल कि मादक 
गाम्मीर्यके कारण" २११ मधुसे 

बुधमनोज्ञया > पण्डितोको भी _ | आप्यायित कर 
(आनन्द देनेवाली | ^ सियस =) जीवनदान दो 


हे कमलनयन ! तुम्हारे वचन बड़े ही मधुर हैं, उनका एक-एक 
पद्‌ परम मनोहर है । बड़े-बड़े पण्डित भी उनके गाम्भीर्यपर मुग्ध हो जाते 
हैं । उन वचनोंसे हम सत्र गोपियाँ मोहित हो रही हैं | हम सभी तुम्हारे 
चरणोंकी किंकरियाँ हैं | हमारे प्राण निकले जा रहे हैं । हे दानवीर ! तुम 
अपनी दिव्य मधुर अधर-छुधा पिछाकर हम सबको आप्यायित करी और 
जीवनदान दो ॥ ८ ॥ 


तत्र कथामृतं तप्तजीवनं 

कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं 

सुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ ९ ॥ 
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तव, कथास्ृतम्‌, तप्तजीवनम्‌, कविभिः, ईडितम्‌, कल्मषापहम , 
श्रवणमड़लम्‌, श्रीमत्‌, आततम्‌, भुवि, णुणान्त, ते, 
भूरिदाः, जनाः ॥ ९ ॥ 


( हे प्राणेश्वर ! जो | तव = तुम्हारे 
लीला-कयारूप 
सन) कथामृतम्‌ =} ३: 
(जळते हुए प्राणियों are 
तप्षजीवनम्‌={को जीवनदान । खाव छक ते हैं 
तप्तजावनम्‌: | ति न्ति ह करते हैं 
विभिः ज्म पुरुषेके द्वार बुथ 0702. 
क ग ह द्वार मूरिदाः = सतो दो 
र = लोग 
ईडितम्‌ = स्तुत त कप ( यह तो तुम्हारी 
कल्मषा- _ | (समस्त) पाप लीला-कथाका 
पहस्‌ शक माहात्म्य है, तुम्हारे 
अवण- _ | सुननेमात्रसे परम दर्शनकी महिमा 
मङ्गलम्‌ मङ्गलदायक कौन बताये | इसी- 
श्रीम्‌ = | प्रेमहूपी परम लिये हमारी प्रार्थना 
सम्पत्तिदायक है कि परमदुलंभ 
( एवं ) दर्शन देकर हमें 
आततम्‌ = (अत्यन्त ) विस्तृत कृतार्थ करो । ) 


हे प्राणेश्वर ! तुम्हारी छीला-कथा अमृतमयी है । वह जलते हुए 
प्राणियोंकी जीवनदान करती है, बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी कवियोंने उसका गान 
तथा स्तवन किया है, उसके श्रवण-कीर्तनसे सब पापोंका नाश होता है । 
जो श्रवणमात्रसे ही प्रेमरूपी परम सम्पत्तिका दान करती है, ऐसी अत्यन्त 


विस्तृत कथाका प्रथ्वीपर जो कीर्तन- गान करते हैं, वे जगतूमें सबसे बड़े 
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दानी लोग हैं । यह तुम्हारी लीला-कथाकी महिमा है । तुम्हारे दर्शनकी 
महिमा तो अवर्णनीय है ॥ ९ ॥ 


प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं 
विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ । 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः 


कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि॥ १ ०॥ 


प्रहसितम! प्रिय, प्रेमवीक्षणम्‌) विहरणम्‌, चश ते, ध्यानमङ्गलम्‌, 
रहसि, संविदः, याः हृदिस्पृशः, कुहक, नः मनः? 
क्षोभयन्ति, हि ॥ १० ॥ 

कुह =अरेछल्िया! |रहसि =एकान्तकी 


प्रिय =ओप्यारे! हृदिस्पृशः = हृदयस्पर्शी ( विनोद 
ध्यान- _ { ध्यानमात्रसे परम संविद तथा प्रेमभरी ) 
मङ्गलम्‌ 5५ | आनन्द देनेवाले $ नड संकेत-चेशएँ हैं, 
ते = तुम्हारे ( वे सभी बातें इस 
प्रहसितम्‌ = हास्य समय ) 
प्रेमवीक्षणम्‌--प्रीतिमरी दृष्टि |: = हमारे 

विहरणम्‌ > (हमारे साथ) विहार रन ¬ णी 

चच 5 डि तथा ग हू =निश्चय ही 

या; =्जो oe (ऱ्य कर रही हैं 


हमारे प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे ध्यानमात्रसे ही परम आनन्द प्राप्त 
होता है । फिर हमें तो तुमने अपनी मधुर हँसी, प्रेममरी दृष्टि तथा लीला- 
विहारका सुख प्रदान किया था; एकान्तमें हमारे साथ हृदयस्पर्शी बिनोद तथा 
प्रेममरी संकेत-चेष्टा की थीं। अरे छलिया ! आज वे ही तुम हमलोगोंसे छिप 
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गये हो । तुम्हारी वे सभी प्रेमभरी बातें. इस समय याद आ रही हैं और 
इमारे मनको क्षुव्ध कर रही हैं ॥ १० || हु 


चलसि यद्‌ व्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌ 

नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः 

कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ १ १॥ 


चलसि, यत्‌? जात्‌? चारयन्‌, पशून्‌, नलिनसुन्दरम्‌, नाथः ते, 
पद्म्‌, शिळत्णाङ्करैः, सीदति, इति, नः, कलिलताम्‌? मनः, 
कान्तः गच्छति ॥ ११॥ 


नाथ = है नाथ ! ३ = चरण 
कान्त स्हैकान्त! शिल-_ क | घान्यके अग्रभाग, 
यत्‌ =जब ठणाङ्कुरः । घास एवं अड्रोसे 


(तुम) सीदति >व्यथित हो रहे हैं, 
पशून्‌ = (गौआदि) पश्चुओंको[ईति =इस ( भावनासे ) 
चारयन्‌ =चराते हुए नः = हमलोरगोका 
त्रजात्‌ =त्रजसे (नकी ओर) | मनः नमन 


चलसि =चलकर आते हो, ह पीड़ित होने लगता है 
(उस समय) । " 
सिन [(अरुणिमा, मृदुता (यह अवस्था दिनमें 
- -।एवंसौरभमे) पद्मके वनगमनके समय 
सुन्द्रमू [समान सुन्दर | होती है | अभी तो 
ते = तुम्हारे रात्रि है । इस समय 
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ज — 


तुम्हारे सुकोमल इस चिन्तासे हम 
चरणोंको न मरीजा रही हैं, 
कष्ट हो रहा होगा आकर हमें बचा लो) 


हमारे प्राणनाथ, जीवनसवस्व ! तुम्हारे चरण अरुणिमा, मृदुता तथा 
दिव्य सुगन्धमें कमलके समान अत्यन्त सुन्दर हैं; जिस समय तुम 
गौओको चशाते हुए व्रजसे वनकी ओर प्र आते हो, उस समय यह सोचकर कि 
तुम्हारे उन अत्यन्त मृदु चरण-कमलोमें कुदा, काटे, अङ्कुर तथा कंकड़ आदि 
गड़ते होंगे और बड़ी पीड़ा होती होगी) हमलोगोंके मनमै बड़ी ही व्यथा 
होती है । यह दशा तो दिनमै वनगमनके समय होती है । इस रात्रिके 
समय तो उन मृदुल चरणोंमें विशेष पीड़ा हो रही होगी--इस चिन्तासे 
हमारे प्राण निकले जा रहे हैं | तुम तुरंत यहाँ आकर उनकी रक्षा करो ॥११॥ 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तले- 
वेनरुहाननं बिभ्रदावृतम्‌ । 
धनरजस्त्रलं दृशयन्‌ मुहु- 


मैनसि नः स्मर वीर यच्छसि ॥१२॥ 


दिनपरिक्षये, नीळङुन्तलैः, वनरुहाननम्‌, बिश्रत्‌, आवृतम्‌, 
धनरजखलम, दशेयन्‌, मुह), मनसि, नः, स्मरम्‌, वीर, यच्छसि ॥ 
चीर uP = हे वीर ! बिभ्रत्‌ =धारण करते हुए 
ये = सायंकालमे (तथा उसका ) 
नीलङुन्तले? = नील केशपाशसे |... = पुनः-पुनः 
आवृतम्‌ = आच्छादित, मुटु! brs 
_ | गोधनकी धूळिसे| . "हेप. 
धनरजस्वठम- { धूसरित, |दशेयन्‌ = दर्शन कराते हुए 
वनरुहाननम्‌= मुखारबिन्दको ( तुम ) 
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~त पना पन पनी पना भिन पिना पिन धन थिन बिन पे पिन वि वचन, 


; = हमलोगोके सरम्‌ =प्रेमका 
मनसि =मनमें यच्छसे = संचार कर देते 


हमारे हृदयोंको प्रेमबाणसे बीँध देनेमें तुम बड़े ही शूरवीर हो 

संध्याके समय जब तुम बनसे लोटते हो, तव हम देखती हैं कि तुम्हारे 
मुख-सरोजपर नीली घुँघराली अलकावली छायी हुई है और वह गोधूलिसे 
धूसरित हो रहा है । उस समय तुम अपनी उस मुख-माधुरीके हमें बार-बार 
दर्शन कराकर हमारे मनमें प्रेम-व्यथाक्रा संचार कर देते हो | इस प्रकार नित्य 
ही तुम हमारे हृदयोंकों प्रेमबाणसे बींचा करते हो; पर आज तो उसकी 
चरम सीमा हो गयी है--पहले तो हमें वेणुगान करके अपने पास बुलाया; 
हमारे साथ लीला-विहार किया और फिर यों छोड़कर चले गये ! ॥ १२ || 
प्रणतकामदं पद्जाचितं 


| धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। 
चरणपङ्कजं शंतमं च ते 
रमण नः स्तनेष्वर्षयाधिहन्‌ ॥ १ ३॥ 


प्रणतकामदम्‌, पद्मजार्चितम्‌, धरणिमण्डनम्‌, ध्येयम्‌, आपदि, 
चरणपङ्कजम्‌, शांतमम्‌, च, ते, रमण, नः, स्तनेषु, अपय; 
आघिहन्‌ ॥ १३ ॥ 


(शरणागत 
0 _ | है मनकी व्यथा | प्रणत- / प्राणिर्षोके 
ह | हरनेवाले! |कामदम्‌ |समस्त अभीष्ट 
“रमण = रमण ! पूण करनेवाले, 
( बहुत हो चुका, मा 
द्वारा 
अब छल-कपट | प्जाचिंतम्‌ | (नित्य) पूजित 


छोड़कर हमारी 
प्रार्थना सुन टो) [आपदि सविपत्तिके समय 
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agro STRSTR RSTRNT TTR TRG 


१ ये णि- 
ध्यान किये जाने, धरणि | = पृथ्वीके भूषणरूप 


_ । योग्य--व्यान- | मण्डनम्‌ 
N >>. च च 
व्यम्‌ शि मात्रसे विपत्ति हर. ते = तुम्हारे-(अपने) 
[नेवाले |चरणपङ्कजम्‌ = चरणारविन्दको 
[छु hn १ बोके 
८ [(सेवाकेसमय भी) न; सहम सों 
शतमम्‌ =| 42 सुखदायक १ स्तनेषु = वक्ष: स्थलपर 
| 
च्च =तथा अर्पय = स्थापित कर दो 


परंतु प्रियतम ! हमारे मनकी सारी व्यथाका हरण करनेवाले भी 
कमात्र तुम्हीं हो । तुम्हारे चरण-कमल शरणमें आये हुए मनुष्योंके 
अनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं । स्वयं ब्रह्माजी उनका नित्य पूजन करते हैं । 
बिपत्तिके समय ध्यानमात्रसे ही वे समस्त विपत्तियोका नाश कर देते हैं और 
पृथ्बीके तो वे भूषण दी हैं । उन अपने चरण-सरोजोंको, हे विहार-सुख देनेवाळे 
प्रियतम ! हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयको सारी व्यथाका नाञ्च 
कर दो ॥ १३॥ 


सुरतवर्धनं शोकनाशनं 
स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां 


बितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४॥ 


शुरतवर्धनम्‌, शोकनाशनम्‌, स्वरितवेणुना, सुष्ठु, चुम्बितम्‌ , 
इतररागविस्मारणम्‌ , नणाम्‌ › वितर? वीर, नः, ते, अघरामृतम्‌ ॥ 


=हे वीर ! 
त ९ हक सम्भोगरस-| खरितवेणुना-्‌ | यन 
खुरतवधनम्‌- { को बढ़नेवालो 
“समस्त शोर्कोका | उ ॐ = इन्दररूपसे 


्ञोकनाशनम्‌। शमन कर देने- | चुम्बितम्‌ =स्पृ्ट हुई 
(वाली नृणाम्‌ मनुष्य (मात्र) की 
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[अन्य समस्त इच्छा] अधरामृतम्‌ = अधरपुधाका 


इतरराग  _. आंकी विस्मृति |नः - हमें 
बिसारणम्‌ (करा देनेवाळी (भी) 
ते= अपनी वितर दान करो 


हृदयकी व्यथाका दरण करनेमें समर्थ वीरशिरोमणे ! तुम्हारी अधर- 
सुधा दिव्य सम्मोगरसको बढानेवाली है, तुरंत ही समस्त शोक-संतार्पोका 
शमन करनेवाली है, सुन्दर स्वरीमै गान करनेवाली बाँसुरी उसे सदा 
भलीमाँति चूमती रहती है। जिसने एक क्षणके लिये एक बिन्दुमात्र 
भी कभी उसका पान कर लिया, उसकी अन्य समस्त आसक्तियाँ तथा 
कामनाएँ. सदाके लिये विस्मृत हो जाती दे, ऐसी अपनी वह अधरसुधा 
हमलोगोंमें वितरण कर दो--हम सबको पिलाकर कृतार्थ करो || १४ || 


अटति यद्‌ भवानह्नि काननं 

नुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुटिळकुन्तळं श्रीमुखं च ते 

जड उदीक्षतां पक्ष्मकुद्‌ दृशाम्‌॥ १५॥ 
अटति, यत्‌, भवान्‌ , अह्नि, काननम्‌, त्रुटिः? युगायते, त्वाम्‌ , 


अपञ्यताम्‌, कुटिलकुन्तलम्‌, श्रोमुखम्‌, च, ते, जडः, 
उदीक्षताम्‌, पद्मरृत्‌ , हशाम्‌ ॥१५॥ 


( हमारे प्रियतम ! ) _{न देख 
यत्‌ = जब अपश्यताम्‌ + { पानेवाली 
भवान्‌ =दुम ( हम गोपियोंके 
अह्नि = दिनके समय ल्यि ) 

(गोचारणके लिये ) | चुटि। स्आधेक्षणका समय 
अटति “चले जाते हो, _  युगके समान बन 

(उस समय) युगायते न । जाता है 


त्वाम्‌ तुम्हे च्‌ =तथा 
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( संध्याके समय ( पलक गिरनेके ) 
वनसे लौटते हुए ) कालका तुम्हारा 
ते न्ठुम्हरे | अदर्शन असहा होकर 
ड = | इ हमें यह प्रतीत होने 
रीम्‌ = रुका A) 
, दर्शन करनेबाडी | दशाम्‌ = नेत्रोकी 
उदीक्षताम्‌ = | हम सत्रकी वरुनी (पलक) 


( यह धारणा बन साकरः | बनानेवाढा(ड्रह्मा) 
जाती है, निमेष- | जड़ः मूर्ख है 
प्रियतम !'दिनके समय जब तुम गौएँ चरानेके लिये वनमें चले जाते 

हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारा आधे क्षणका समय भी युग 
बन जाता है | फिर जब संध्याके समय तुम वनसे लौटते हो) तब तुम्हारे 
घुँघराले केशाँसे सुशोभित श्रीमुखका हम दर्शन करती हैं। उस समय 
पलकोंका गिरना हमें असह्य हो जाता है; क्योंकि उतने समयतक तुम्हारे 
दर्शनसे नेत्र वञ्चित रहते हैं | इसलिये हमें जान पड़ता है कि नेत्रोपर पलकें 
बनानेवाला विधाता मूर्ख है ॥ १५ ॥ 


पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवा- 

नतिबिलङध्य ते5न्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः _ 

कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥ १ ६॥ 


पतिसुतान्वय श्रातवान्धवान्‌, अतिविलद्नश्य, ते, अन्ति, अच्युत, 
आगताः, गतिविद्‌ः तब, उदूगीतमोहिताः, कितव, योषितः, कः, 
त्यजेत्‌, निशि ॥ १६॥ 


तीसरा अध्याय्र १०७ 


अच्युत हे अच्युत ! अन्ति =निकट 
(हमारे) आगमन] आगताः आयी हैं 
गतिविदः =|का कारण जानने- (फिर भी तुम हमें 
(बाले छोड़कर चले गये।) 
( डत चतुर ) कितव = हे कपटी | 
तव = तुम्ह निशि = रात्रिके समय 
उद्गीत- १८ { उच्च वेणुगीतसे ( इस प्रकारं 
मोहिताः । मोडित हुई ` शरणमें आयी ) 
008 अपने ) | योपितः =कामिनियोको 
पतिसुतान्वय-_ | खन भाई, ( तुम्हारे 
आहवान्धवान्‌ | बन्चुगणको अतिरिक्त और ) 
क अतिक्रम ! केः =कौन 
आताबलङ्कय= | परित्याग करके | त्यजेत्‌ =छोड़ सकता हैः 


प्रियतम ! तुम कभी अपने प्रेममय खभावसे च्युत नहीं होते। 
तुम चतुर-शिरोमणि मलीभाँति जानते हो कि हम सब तुम्हारे मधुरतम 
मुरलीगानसे मोहित होकर अपने पति-पुत्र, माई-बन्धु, कुल-परिजन--सत्रका 
त्याग करके उनकी इच्छाका अतिक्रमण करके तुम्दारे पास आयी हैं। फिर भी तुम 
हमें छोड़कर चले गये । अरे कपटी! इस प्रकारकी घोर रात्रिके समय शरणमें 
आयी हुई तरुणियोंको तुम्हारे अतिरिक्त और कौन त्याग सकता है॥ १६ ॥ 
क ७ ~ ७ 
रहसि संविदं हृच्छयोद्यं 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
वृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते 


मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥१७॥ 
रहस, संददम्‌? हृच्छयोदयम्‌, प्रहसिताननम्‌, प्रेमवीक्षणम्‌) 
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बृहत्‌ , उरः, श्रियः, वीक्ष्य, धाम, ते, मुहुः, अतिस्पृहा, मुह्यते? 
मनः ॥ १७॥ 


= तुम्हारा _ | देखकर-- 
रहसि = एकान्तमें होनेवाला वीक्ष्य । (स्मरण करके). 
संविदम्‌ त्स्रैमालाप (तुम्हारा) (तुमसे मिलनेकी) 
हृच्छयोदयम्‌ =प्रेमसंचारक {अतिशय 
प्रहसिताननम्‌= हास्यसमन्वित मुख अतिस्पृद्द =| लालसा बढ़ 
प्रेमवीक्षणमू = प्रेमभरीं चितवन पायीहै 
श्रियः = रमाका ( औरं इसलिये 
धाम = निवासभूत हमारे प्रियतम ! 

( तुम्हारा ) हमारा ) 

बृहत्‌ = विशाळ मनः =मन 
उर =्वक्षःस्यल ।सुहुः = वारंबार 


(इन सबको ) मुद्यते =सुग्ध दो रहा है 
प्रियतम ! तुमने एकान्तमें हमसे प्रेमभरी बातें की हैं तुम्हारा वह 
ग्रेमालाप, प्रेमकी कामनाको उद्दीत करनेवाला तुम्हारा मुसकाता हुआ मुख- 
कमल, तुम्हारी प्रेममरी तिरछी चितवन, लक्ष्मीजीका नित्यनिवासधाम 
तुम्हारा विशाल वक्षःस्थल--इन सभीको देखकर, इनका स्मरण करके 
हमारी तुमसे मिलनेकी लालसा अत्यन्त बढ़ गयी है और हमारा मन 
अधिकाधिक मुग्ध हो रहा है ॥ १७॥ हि 

ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते 
बृजिनहन्त्रयलें विश्वमङ्गलम्‌ । 

त्यज मनाक्‌ च नस्वस्पृहात्मनां 


सखजनह॒द्॒जां यन्निषूदनम्‌ ॥१८॥ 
बजवनौकलाम्‌ , व्यक्तिः, अङ्ग, ते, वृजिन हन्त्री, अलम्‌ विश्वः 
यत्‌, निषूदनम्‌ ॥ १८ ॥ 


तीसरा अध्याय १०९ 
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अङ्ग = है श्रीकृष्णचन्द्र | ig तुममें ही 
0 त्वत्स्पृहा- _ [अपनी समस्त 
तै न त्मनाम्‌ [इच्छाओंको केन्द्रित 
व्यक्तिः = आविर्भाव कर देनेवाली 
नः हम (सबों) को 
न | ऱ्त्रजवासियोके ।च क तला 
नी दुःखको मिटाने- मनाक्‌ = (वह वस्तु ) 
बृजिनहन्त्री = | उ खक 24 र 
यत्‌ =ज 
अलम्‌ [(सबके लिये) |खजन- _ | तुम्हारे खजनोंके 
विश्वमङ्गलम =¦ परममङ्गलखरूप | हृद्ठुजास्‌ समस्त दद्रोर्गाको 


(है । ( इसलिये ) निषूदनम्‌ = नष्ट करनेवाली है 
प्रियतम श्यामसुन्दर ! तुम्हारा यह ब्रजमें आविर्भाव ब्रजवासियोके 
समस्त दुःखोंका नाश करने और विश्वका परम कल्याण करनेके लिये है। 
मारे हृदयके समस्त मनोरथ एकमात्र तुम्हींमें केन्द्रित हो गये हैं, हम 
तुम्हारे सिवा और कुछ चाइतीं ही नहीं । इम तुम्हारी अपनी ही हैं; हमें 
अब थोड़ी-सी वह वस्तु दो, जो तुम्हारे निजजनोंके दृदयरोगोंको सर्वथा नष्ट 
कर दे ॥ १८ ॥ 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनेः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंस्वित्‌ 
कूपीदिभिम्रेमति धीर्भवदायुषां नः॥ १९॥ 


यत्‌, ते, सुजातचरणाम्बुरुहम्‌ , स्तनेषु, भीताः, शनेः, प्रिय, 
दधीमहि? कर्कशेषु, तेन, अटवीम्‌, अटसि’ तत्‌, व्यथते, नश 
किम्‌ , खित्‌, कूपोदिभिः, भ्रमति, धीः, भवदायुषाम्‌, नः ॥१९॥ 
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टश शशश शी 


प्रिय - मेरे प्रियतम ! | अटसि <पूम रहे हो(तुम्हारे) 


( तुम्हारे चरणोंमें _ | वे ( सुकुमार 
कहीं व्यथा न हु _ ) 
जाय,इस आराङ्कासे) , _ | छोटे-छोटे कंकड 
अः ॐ | डरी हुई ( हम र oi | आदिसे 
सब) =क्या 
ते = ता? हक ह | ग नहीं हो 
यत्‌ = जिन । “हे हैं? 
सुजातचरणा-_ | अति सुकुमार (अवश्य हो रहे हैं । 
म्बुरुहम्‌ है र | तथा हि) 
अ तुम्हींको अपना. 
रि | 
ककशेपु -- कठोर भवदायुषाम्‌-( जीवनखरूप 
स्तनेषु स्वक्षःस्थलपर | अनुभत्र करनेवाली 
शनेः =धीरेसे नः =इम ( सर्वो ) की 
धारण १ > बढ 
दधीमहि = { करती हा ० = चल खा रही है 
ते उन्हीं छुकुमार ( यह कहकर प्रेमसे 
गी क | चरणके द्वारा अतिशय बिहल हुई 
(तुम आज) गोपसुन्दरियाँ उच्च 
अटवीम्‌ =वनमें कण्ठसे रोने लगीं ) 


प्रियतम ! तुम्हारे चरणकमल अत्यन्त सुकुमार हैं) हम उन्हें अपने 
उरोजोंपर भी बहुत ही धीरेसे रखती हैं; हमें डर लगता रहता है कि 
हमारे कठोर उरोजोसे उन कोमल पद-कमलोको कहीं चोट न लग जाय | 
उन्हीं सुकुमार चरणसि आज हमसे छिमकर तुम वन-वन भटक रहे हो । 
कंकइ-पत्थरैंकी नोक लगकर उनमें बड़ी पीड़ा हो रही होगी । हमारी 
बुद्धि इसी चिन्तासे व्याकुल होकर चक्कर खा रही है। प्यारे! हमारे 
जीवनके जीवन तो एकमात्र तुम्हीं हो ॥ १९ | 

॥ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


hn थ्‌ 
चाथा अध्याय 
श्रीज्ुक उवाच 
इति गोप्यः प्रगायन्त्यःः प्रळपन्त्यश्च चित्रधा । 
रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ ¦ कृष्णदशनलालसाः ॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति, गोप्यः, प्रगायन्त्यः, प्रलपन्त्यः, च) चित्रघाः 
रुरुदुः; सुस्वरम्‌, राजन्‌, कङृष्णदशानलालसाः ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेव जीने कहा- 


राजन्‌ = हे राजा (परीक्षित्‌) ! ° 'श्रीकृष्णको देखने- 
गोप्यः =गोपियाँ | छ वराल | की लालसासे 


~ लालसाः 
इति =इस प्रकार | ( युक्त होकर ) 
चित्रथा , 7 20 तरहसे ५9) | करुणापूर्ण सुखेर- 
प्रगायन्त्य-ठ गाते सुखरम्‌ =) से कूट-फूटकर 
न्च = और 
ग्रलपन्त्यः प्रलाप करती हुई |र्रूदुः =रोने लगीं 


श्रीशुकदेवजीने कहा--राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ दयामसुन्दरके 
विरहमें गोपियाँ इस प्रकार विविध माँतिसे गाती और प्रलाप करती हुई, 
प्राण-मनको सर्वथा आकर्षित कर लेनेत्राले उन प्रियतमके दर्शनकी लालसा 


लिये हुए करुणापूर्ण मधुर सरसे फूट-फूटकर रोने लगी ॥ १॥ 
तासामाविरभूच्छौरिः +* स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः स्रग्वी # साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ २ ॥ 


११२ रासपश्चाध्यायी 


तासाम्‌, आविरभूत्‌, शौरिः, स्मयमानमुखाम्बुजः, 
पीताम्बरधरः, स्रग्वी, साक्षात्‌, मन्मथमन्मथः ॥ २ ॥ 


साक्षात्‌ नखयं ( तथा ) 

न्मथ- | दिके भी खरबी = वनमाला पहने 
मन्मथ- _, मनको मपित ¬ Te 
मन्मथः , करने सयमान- _ { मधुर En 
= _( शूरसेनके वंशज | जगा ` उ जाकर 
शारः खन | (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) तासाम्‌ छि | उनके बीचर्म 

-- प्‌ ( उसी समय ) 

पीताम्बर- _ | पीताम्बर धारण 
धरः (किये आविरभूत्‌ = प्रकट हो गये 


उसी समय उनके बीचमें झूरसेनके वंशज भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
हो गये | उनके मुख-सरोजपर मधुर मुसकान खेल रही थी, वे गलेमें 
वनमाला और शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए थे | उनका रूप-सौन्दर्य 
सबके मनको मथ डाळनेवाले स्वयं कामदेवके मनको भी मध 
डालनेवाला था ॥ २ ॥ 


तं विलोक्यागत॑ प्रेष्ठं; प्रीत्युत्फुछदशो5बलाः। 
उत्तसथुर्युगपत्‌ सवोस्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ २ ॥ 


तम्‌, विलोक्य) आगतम्‌, प्रेष्टम्‌, प्रीत्युस्फुल्नदशः, अबलाः, 
उत्तस्थुः, युगपत्‌, साः, तन्वः, प्राणम्‌, इव, आगतम्‌ ॥ ३ ॥ 


तम्‌ उन ग्रीत्युत्फुछ-_ | आनन्दसे खिले 
२ प्रियतम इशः (पण नेत्रोवाडी 
म्य न | ( श्रीकृष्ण ) को | अबला; -(वे) गोपियाँ 


आगतम्‌ = आया हुआ साः >सब-की-सब 
विलोक्य = देखकर युगपत्‌ =एक साथ 


गथा अध्याय . २१३ 


अर: हमने 232४ कलन्काकन्‍क हे ० 


| ॥ ( उसी प्रकार ) [तन्वः | = शारीर 5 
53205 | उठ खड़ी हुई, आगतम्‌ “लौटे इए 

। = प्राणको ( देखकर ) 
ड्व - जैसे माणम्‌ | , उठ खड़े हों ) 


उन सौन्दर्य-माधुर्य-निधि प्रियतम इयामसुन्दरको अपने बीचमें आया 
देख गोपियोंके नेत्र प्रेमानन्दसे खिल उठे । वे गोपियाँ सब-की-सब्र एक 
साथ ही इस प्रकार उठ खड़ी हुईं) जैसे प्राणहीन शरीर प्राणोके लौटते ही 
उठ खड़ा हो ॥ ३ ॥ 


काचित्‌ कराम्बुजं शौरेजगृहेऽ्ञलिना मुदा । 


काचिदूदधार तहाहुमंसे चन्दनरूषितम्‌ ॥ -४-॥ 
काचित्‌ कराम्बुजम्‌, शौरेः, जग्हे, अञ्जलिना, मुदा, 
काचित्‌, दधार, तद्वाहम्‌, अंसे, चन्दनरूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
काचित्‌ = (उनमेंसे) किसीने |काचित्‌ = किसीने 

सुदा =आनन्दसे वस दावत 
शोरे! व्यं भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूषितम्‌ | = चन्दनस चाचः 


कराम्डुजम्‌ = pa तद्बाहुम्‌ = उनकी भुजा 
अञ्जाळना = | बा ह असे = ( अपने ) कंघेपर 
जगृहे 5पकड़ लिया दधार स्रखली 

उनमेंसे किसी गोपीने प्रमुदित होकर भगवान्‌ श्यामसुन्दरके 
कर-कमलको अपने हार्थोमें ले लिया किसीने उनकी चन्दनसे चर्चित 
भुजाको अपने कंघेपर रख लिया || ४ ॥ 


काचिदञ्जलिनागह्वात्‌ (तन्वी ताम्बूलचर्वितम्‌ । 
एका तदङ्घ्रिकमलं *संतप्ता स्तनग्रोरधात्‌ ॥ ५ ॥ 


रा० प० ८-- 


रसा 
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काचित्‌, अञ्जलिना, अगृह्णात्‌, तन्वी, ताम्बूलचर्वितम्‌ , 

एका, तद्डाप्रकमळम, सतत्ता? स्तनया अधात्‌ ॥ ५ ॥ 
'काचित्‌ =किसी > ( बिरहसे ) तप्त 
तन्वी =कृशाङ्गीने संतम्मा =| हुई बाळाने 
ता स्वूल- उनका चबाया _ ण- 
चबितम्‌ ` । हुआ पान हय र | कवि | 
अञ्जलिना =दोनों हाथोंमे 
अगृह्मात्‌ सले लिया 
एका =(औरकिसी) एक|अधात्‌ =रख लिया 


स्तनयोः = (अपने) कुचोपर 


किसी सुन्दरी गोपीने उनका चत्राया हुआ पान अपने दोनों हाथोंमें 
म लिया और किसी एक गोपीने, जिसके हृदयमे विरहकी आग धधक 
री थी) उसे शान्त करनेके लिये मगवानके चरण-कमलको अपने 
वक्षःस्थलपर रख लिया ॥ ५ ॥, 


एका ्रकुटिमाबध्य : प्रेमसंरम्भविहला । 
तरतीवैक्षत्‌ कराक्षेपैः ¦ संदष्टदशनच्छदा ॥ ६ ॥ 
एका, भ्रकुठिम, आबध्य, प्रेमसंरम्भविह्ळा, 
छती; इव, ऐक्षत्‌, कठाक्षेपेः, संदष्दशनच्छदा ॥ ६ ॥ 
एका एक (गोपी) |संदछ- _ | ( दाँतोंसे ) होठ 
प्रेससंरम्भ- | प्रणय-कोपके ]दशनच्छदा । दबाकर 
विह्वला वशीभूत होकर |कटाक्षेपेः = कटाक्षौसे 
(धनुषके समान । घती बींघती 
कटिम्‌ { इव हुई-सी 


टेढी ) मोहक ( उनकी ओर ) 
आघध्य ८चढ़ाकर { देखने लगी 


योथा अध्याय ११५ 


वनत -7:2>>----->->>>>< 


एक व्रजसुन्दरी प्रणयकोपसे विदल होकर, अपनी धनुषके समान 
टेढ़ी भंद्दोंकी चढाकर और दातासे होठ दबाकर अपने कटाक्षरूपी 
बाणोंसे बींघती हुई-सी उनकी ओर ताकने लगी ॥ ६ ॥ 
अपरा।निमिषद्‌इग्भ्या ।जुषाणा तन्मुखाम्बुजम्‌ । 
आपीतमपि नातृप्यत्‌ : सन्तस्तच्चरणं यथा ॥ ७ ॥ 
अपरा, अनिमिषद्डग्भ्याम्‌, जुषाणा, तन्मुखाम्बुजम्‌ › 
आपीसस्‌, अपि, न, अतप्यत्‌, सन्तः, तञ्चरणम्‌, यथा ॥ ७ ॥ 
अपरा =(एक) और गोपी।अपि =भी 

“बार-बार सब ओरसे| न. =नहीं 
आपीतम्‌ =; ( इष्टिद्वार ) |अतृप्यत्‌ =दृष्त होती थी 

पान किये हुए |यथा = 

- उन संतलोग ( शान्त 

तन्सुखा- _ | न (भगत्रान्‌)के वन्तः ८ | संतलोग ( 


भ्बुजम ( मुख-कमलको “एवं दासभक्त ) 
अनिमिष-। _ पलक नेत्रोसे उनके चरणोंका 
द्रग्म्याम्‌ | तचरणमू "दर्शन करके (वत 
जुषाणा =निहारती हुई (नहीं होते ) 


एक गोपी नेत्ररूपी प्याळोंसे श्रीकृष्णके मुख-कमल-मकरन्दका पान 
करके भी--भगवानके सुन्दर वदन-सरोजको बार-बार देखकर भी फिर अपलक 
नेत्रोंसे वैसे ही अतृप्त होकर देखने लगी, जेसे शान्त एवं दासभक्त भगवानके 
औचरणौका बार-बार दर्शन करनेपर भी तृस नहीं होते और उन्हें निरन्तर 
देखते ही रहना चाइते हैं ॥ ७ ॥ 


तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण 'हृदिकृत्य निमौल्य च । 


पुलकाडुन्युपगुह्यास्ते ! योगीवानन्दसम्प्छुता ॥ ८ ॥ 
घम्‌, कात्रित्‌, नेत्ररन्धेण, हृदिकृत्यश निमील्य, चश 
पुलकाङ्गी, उपगुह्य, आस्ते) योगी, इव, आनन्दसम्प्लुता ॥ ८ ॥ 
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_ कोई एक (त्रज- (भीतर ही भीतर 
काचित्‌ = | बाला ) उपगुह्य ज्य ) छातीसे 
= उन ( भगवान्‌ )को [लगाकर 


नेत्ररन्ध्रेण -नेत्रोकि छिद्र(द्वार)से योगी इव त्योगीकी भाँति 
की, ०७ आनन्द- प्रमानन्दम 
हृदिकृत्य =हृदयमें ले जाकर संम्ुता ˆ { निमय 
च = और पुलकाङ्गी =( एं ) रोमाञ्चित 
निमील्य =नेत्रोको बंद करके |आस्ते हो गयी 

कोई एक व्रजसुन्दरी नेत्रोके मार्गसे श्यामसुन्दरको अपने द्वदयमें 
ले गयी और फिर नेत्रोंको वंद करके भीतर-ही-भीतर उनको द्वदयसे लगाकर 
वैसे ही [परमानन्दमें निमग्न एवं रोमाञ्चित हो गयी) जैसे योगी अपने इष्ट 
परमात्माको ध्यानके द्वारा प्राकर उसमें निमग्न हो जाते हैं ।। ८ ॥। 


सवोस्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिव्वताः । 


जहुविरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥ ९ ॥ 
सवाः, ताः, केशावालोकपरमोत्सवनिवताः, 

अहुः, विरहजम्‌, तापम्‌, प्राशम्‌, प्राप्य, यथा, जनाः ॥ ९ ॥ 
केशवालोक- {श्रीकृष्णदर्शनके [जहुः = परित्याग कर दिया 


परमोत्सव- न परमोडाससे यथा =जैसे 
निवृंताः (आनन्दित होकर | जना; = ( मुमुक्षु) जन 
ताः = उन 


ग्राज्ञम्‌ = परमम्राज्ञ (ह्म) को 
सवाः = सब (गोपबालाओं)ने प कर | क. 
विरहजम्‌ =विरहसे उत्पन्न ।प्राप्य =[तापसे मुक्त झो 
तापम्‌ =तापको (जाते हैँ ) 

जैसे मुमुक्षु साधक ब्रह्मको प्रास करके समस्त संसार-तापसे सर्वथा 
मुक्त ददो जाते है? वेसे ही वे सब ब्रजसुन्दरियोँ श्रीकृष्णके मधुर दर्शनसे 
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परम उल्लास ओर दिव्य आनन्दको प्राप्त हो गयीं तथा उन्होंने विरहसे 
उत्पन्न संतापका सर्वथा परित्याग कर दिया ॥ ९॥ 


ताभिविधूतशोकाभिभेगवानच्युती दृतः। 
व्यरोचताधिकं तात : पुरुषः शक्तिभिर्यथा ॥१०॥ 


ताभिः, विधूतशोकाभिः, भगवान्‌, अच्युतः, वृतः, 
व्यरोचत, अधिकम्‌ › तात, पुरुषः: शक्तिभिः, यथा ॥ १० ॥ 
बिधूत- _ शोकसे मुक्त १ कन 
का नह आथकपू =| अत्यन्त 


ताभिः =उन गोप-रमणियोसे| व्यरोचत --सुशोमित इए 
६ =धिरे हुए 


| भगवान्‌ त्या रि 
भगवाच =) (बडेरवयेसम्पन) |ज्ञक्तिभिः = शक्तियोंसे 
ल खरूपमें । | | ( घिरे हुए ) 
अच्युतः न सदा स्थित रहने-  पिरास्पर पुरुष 
(तले ( श्रीकृष्ण ) | पुरुषः त ( परमात्मा ) 
तात =प्यारे ( परीक्षित्‌ ) ! [सुशोभित होते हैं 


अपने दिव्य-सौन्दर्य-माधुर्ययुक्त सञ्चिदानन्दघन स्वरूपमें नित्य स्थित, , 
घड़ेउवर्यसम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज विरह-विषादसे मुक्त गोपियोंके 
बीचमें और भी विशेष सुशोभित द्वोने लगे) जेसे परात्पर पुरुष परमात्मा 
प्रत्यक्षरूपर्मे अपनी शान) बळ आदि शक्तिर्योसे घिरकर सुशोभित होते हैं ॥ 


ताः समादाय कालिन्या निर्विश्य पुलिनं विभुः । 
विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम्‌ ॥११॥ 


ता समादाय, कालिन्याः, निर्विश्य, पुलिनमः चिभुः, 
विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम ॥ ११॥ 
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TT 
विभुः =भगवान्‌ क ks खिले इए 

{ और 
वाः _ उन ( समस्त कुन्द 


मन्दारके पुर्ष्ासे 
। गोपछळनाओं) को विकसरकुन्द- सिम गाय 
समादाय = साथ लेकर मन्दारसुरस्य- = 


चल रही थी और 
कालिन्द्याः त्यमुनाजीके .निलबटपदमू | he हे 
पुलिनस्‌ = (उस) तीरपर (होकर भोरे उड 
निर्विश्य -आ विराजे (रहे थे 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृण उन समस्त गोप-ललनाओंको साथ लेकर 
यमुनाजीके पावन पुलिनपर आ विराजे । उस समय वहाँ खिळे हुए 
कुन्द और मन्दारके पुप्पोंकी सुगन्धिको लिये वायु चल रही थी और 
उससे मतवाले हुए भ्रमर सर्वत्र उड़ रहे थे ॥ ११ ॥ 
शरञचन्द्रांशुसंदोहध्वस्तदोषातमः शिवम्‌ । 


कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌ ॥१२॥ 


शारञन्द्रांशुसंदोहध्वस्तदोषातमः, शिवम्‌, 
कृष्णायाः) हस्ततरलाचिितकोमलवालुकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पन ड कुष्णायाः > श्रीयमुनाजीके 
के किरणजार्लोसे 
शरबन्द्राश- (तात्रिक अन्धकार [वरङ्गख्सी 
संदोहभ्वस्त- दूर हो जानेके | देस्ततरला- | हार्थासे जह्‌ 


दोषातमः कारण जो मङ्गल क कोमळ वाछुका 
[मय हो रहा था, [वालुक [विछायी हुई 
(तथा थी 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणें सब्र ओर छिटक रही थी, इससे 
रात्रिका अन्धकार सर्वथा मिट गया या और सारा वातावरण मङ्गलमय 
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हो रहा था | श्रीयमुनाजीने भगवानकी मधुरलीलाके लिये अपने तरज्ञरूपी 
हार्थोसे वहाँ सुकोमल वालका ब्रिछा रखी थी ॥ १२॥ 


तददर्शनाह्वादविधूतह्द्रुजो 
मनोरथान्तं श्रुतया यथा ययुः । 

शे oN 

स्वेरुत्तरीयः कुचकुङ्कमा ङ्किते- 
रचीक्लपन्नासनमात्मबन्धवे ॥१३॥ 


तद्द्शनाह्रादविध्रूतहृद्रु ज+ मनोरथान्तम्‌ । श्रतयः, यथा, ययुः) 
स्वै» उत्तरीयेः, कुचकुङ्कमाङ्कितं» अचीक्लपन्‌, आसनम्‌, 
आत्मबन्धवे ॥ १३ ॥ 


[उन ( भगवान्‌ [(और उन्होंने ) 

श्रीकृष्ण ) के | अपने प्रियं 

दर्शनजनित । आत्मबन्धवे = बन्धु (भगवान्‌ 
तहशनाहाद- _| आनन्दसे जिनः क 
बिधुतहृद्ुजः | के हृदयकी | बैठनेके ल्यि:) 

शान्त हो गयी हि 

गोपियाँ) |कुङ्कुमाङ्कितेः | चिहोंसे युक्त 
मनोरथान्तम्‌ [` उती  › सु हे 

न्तम्‌ _|पूर्णकाम हो |स्वेः = अपनी 

बि (गयी ओढ़नेकी 
यथा -- जैसे | उत्तरीयेः = { नात 

((ज्ञानकाण्डकी) Er 
श्रुतयः | श्रुतियाँ (पूर्ण. | नसेन नआासन 

| काम हो गयीं) |अचीक्रूपन्‌ = बनाया 
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भगवान्‌ श्यामसुन्दरके दर्शनसे उन गोपसुन्दरियोंको इतना महान्‌ 
आनन्द हुआ कि उनके ह्ृदयकी सारी व्यथा मिट गयी । वे गोपियाँ 
भगवानको पाकर उसी प्रकार पूर्णकाम हों गयीं, जिस प्रकार श्रृतियाँ कर्मकाण्डके 
वर्णनके अनन्तर ज्ञानकाण्डका प्रतिपादन करके पूर्णकाम हो जाती हैं । अब 
उन्होंने वक्षःस्थलपर लगी हुई केसरसे चिहित अपनी ओढ़नीको अपने 
परम प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके विराजनेके लिये वहाँ बिछा दिया ॥१३॥ 


तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स ईखरो 
योगेश्वरान्तहँदि कल्पितासनः । 
चकास गोपीपरिषद्गतोर्चित- 
ख्रैलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुर्दृधत्‌ ॥ १ ४॥ 
तत्र, उपविष्टः+ भगवान्‌, सः, ईइवरः, योगेश्वरान्तहंदि, 
कहिपतासनः चकास, गोपीपरिषद्गतः, अचितः, त्रेलोक्य- 
पदम्‌, वपुः, दधत्‌ ॥ १४॥ 
रोके र ¢ योंके 
(कालियः [योगे गोपीपरिषद्‌- _{गोपि 


=+ अन्तःकरण नं गत; __ (समाजसे घिरकर 
न्तहदि (अल उपविष्टः . “बैठे इए 
(जिनका आसन | (तथा उनसे 
कल्पितासनः =/भावनासे स्थिर अचितः = । पूजित होकर न 
(किया जाता हैं (त्रिलोकीकी 
१ >वे त्रेलोक्य- | काका 
ता? EE | शोमाके 
_ | सर्वसमर्थ-- |लक्ष्म्येक = 
रः हँ | सर्वेशर |पदम्‌ (माल 
भगवान्‌ =श्रीकृष्ण (आश्रयरूप 
(वहाँ ( यमुना- जु: = शरीरको 
त्त्र = पुलिनकी दधत्‌ = धारण किये हुए 


[बालुकार्मे) चकास >सुशोमित हुए 
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बड़े-बड़े योगेश्वर अपने विशुद्ध हृदय-कमलमे जिन भगवानके 
आसनकी कल्पना किया करते हैं, पर बेठा नहीं पाते, वे ही सर्वसमर्थ 
सर्वेश्‍बर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुना-तटकी वाळकामें गोपियोंकी ओढ़नीपर बेठ 
गये । गोपियोंने उन्हें सब ओरसे घेर लिया और उनकी पूजा करने लर्गी । 
त्रिलोकीकी समस्त सोन्दर्य-शोभाके जो एकमात्र परम आश्रय हैं 
ऐसे अनन्त-सौन्दर्य-माधुर्यमय दिव्य विग्रहको धारण किये उस समय 
बे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ १४ ॥ 


सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं 
सहासलीलेक्षणविञ्नमञ्रुा । 
संस्पशैनेनाङ्ककृताङप्रिहस्तयोः 
संस्तुत्य इईषत्कुपिता बभाषिरे ॥ १५॥ 


सभाजयित्वा, तम्‌, अनङ्गदीपनम्‌, सहासलीलेक्षणवि्रमश्रवा,- 


संस्पशनेन, अङ्करुताङघ्रिहस्तयोः, संस्तुत्य, इषत्कुपिताः, 
सभाषिरे ॥ १५ ॥ 


सहास- [सुसकानयुक्त [( अपने अंदर ) 
लीलेश्षण- -!टील-कटाक्ष | अनङ्ग _बिद्युद्ध काम-- 
विशमअपो लस “तथा भौंद्ोंकी | दीपनम्‌ प्रेमका उद्दीपन 
१ । मटकसे ( एवं) [करनेवाले 
॥ ) दर का उन ( श्रीकृष्ण) 
अङ्ककृता- |रक्खं हुए उन का सम्मान 
ङ्घ्रिहतयो। ˆ [चरणों तथा |सभाजयित्वा | 
स्ने हाथोके _ | (तथा) उनकी. 
संस्पशनेन =स्परासे सस्तुत्य = । प्रशंसा करके 
(किंचित्‌ प्रणय- 


वे गोपियाँ 
ईपत्कुपिताः न म्ह दिखाते ब्रभाषिरि = { ) 
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eS 


मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी सोन्दर्य-सुधा पिलाकर जिनके मनमें विशुद्ध 
काम--भगवत्मरेमको उद्दीम्त कर दिया था, वे गोपियाँ अपनी मधुर 
मुसकान) विलासपूर्ण कटाक्ष तथा भौंहोंकी मटकसे एवं अपनी गोदमें 
रक्खे हुए भगवानके चरण-कमर्ल और कर-कमलोंको सहलाकर उनका 
. सम्मान करती हुई आनन्दातिरेकसे उनके रूप-गुर्णोकी प्रशंसा करने लगीं | 
फिर उनके अन्तर्धान होनेकी बात याद आते ही किंचित्‌ प्रणय-कोप 
दिखाती हुई वे बोर्ली ॥ १५ ॥ 
गोप्य उचुः 


भजतोऽनुभजन्त्येक `: एक एतद्विपर्ययम्‌ । 
नोभयांश्र भजन्त्येक एतन्नो ब्रहि साधु भोः ॥ १६॥ 
गोप्यः उचुः 


भजतः, अनुभजन्ति, एके, एके, एतद्विपर्ययम्‌ , 
न, उभयान्‌, च, भजन्ति, एके, एतत्‌, नः, बूहि, साधुः भोः॥ १६॥ 


गोपियोंने कहा-- 
एके =कुछ लोग (तो) एके क नि ( तीसरे 
भजतः =प्रेम Cr श्‌ = | प्रकारके ) लोग 
_ { बदलेमें प्यार (प्रेम करनेवाले 
अहुभजन्ति= | करते हैं, उभयान्‌ निर न करनेवाले ) 
ण्के = (और) कुछ लोग (दोनोंसे ( ही ) 


(इसके विपरीत | न भजन्ति प्रेम नहीं करते, 
है आचरण करते हैं | भोः हे प्यारे 
विप 


एतद्‌ ब 
= (अर्थात्‌ प्रेम न ।एतत्‌ =इस (विषय) को 
प्रेम करते हैं) |साघु =भढीमाति 
च्च सऔर त्रूहि कडी 


चौथा अध्याय १२३ 


3 ० ८५ ८४४५४४८ 


गोपियोने कहा- कुछ लोग तो प्रेम करनेवालोसे ही बदलेमे प्रेम 
करते हैं; कुछ लोग इसके विपरीत; प्रेम न करनेवालोसे भी प्रेम करते हैं 
और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवाले तथा न करनेवाले--दोनों 
से ही प्रेम नहीं करते । प्रियतम ! इन तीनोंके विषयमै हमें समझाकर 
बतलाओ । यह बतलाओ कि तुम इनमेंसे किसको अच्छा समझते हो और 
तुम कौन-से हो! ॥ १६ ॥ 

श्रीमगवाचुवाच 


मिथो भजन्ति ये सख्यभस्वा्थैकान्तोयमा हि ते । 
न तत्र सौहृदं धम| स्वाथोर्थ तडि नान्यथा ॥१७॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच 
मिथः, भजन्ति, ये, सख्यः, स्वार्थेकान्तोद्यमाः, हि, ते, 
न, तत्र, सौहृदम्‌) धर्मः, खार्थार्थम्‌, तत्‌, हि, न, अन्यथा॥ १७॥ 
श्रीमगवानूने उत्तर दिया-- 


सख्यः =हेसखियो! |न =न (तो ) 

ये = जो लोग सौहृदम्‌ = सौहार्द (होता है) 

तवा. ७ | परस्पर ( दूसरेके| ((न) धर्म (कर्तव्य 
* ¬ प्रेमके बदलेमें ) (धर्म का भाव ही होतो 

भजन्ति ८ प्रेम करते हैं है) 

ते =वे (तो) तत्‌ | (उनकी) वह 

हि = निस्संदेह त्‌ (प्रेमकी चेष्टा ) 

(केवल खार्थके लिये| खार्थाथम्‌ = खार्थके हेतु 


खार्थेका- _|ही प्रेमकी चेष्टा [हि नदी ( होती है) 
न्तोद्यमाः करते हैं ।अन्यथा --और किसी हेतुसे 
तत्र ७ उनमें | न = नहीं 
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इसके उत्तरमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय सखियो ! जो 
लोग प्रेम ऋरेपर ही बदलेमें प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्यम केवल 
स्वार्थके लिये ही है। उनमें न तो सौहार्द है और न धर्म या कर्तव्यका भाव 
ही है । उनकी तो वह प्रेम-चेश केवल खार्थके हेतुसे ही होती है, उनका 
और कोई प्रयोजन नहीं होता ॥ १७ ॥ 


भजन्त्यमजतो ये वे करुणाः पितरो यथा । 
धर्मो निरपवादोऽत्र सोह्ृदं च सुमध्यमाः ॥१८॥ 
भजन्ति’ अभजतः ये, वे, करुणाः, पितरः, यथा, 
चर्मः, निरपवादः, अत्र, खोहृदम्‌, च, सुमध्यमाः ॥१८॥ 
सुमध्यमाः = (ओर) हे सुन्दरियो|| पितरः = (ओर) माता-पिता, 


ये =जो ढोग ( उनके ) इस 
अभजतः प्रेम न करनेवार्लोसे | अन द्र | (व्यवहार ) में 
बे लन निरपवाद: = निर्दोष 
भजन्ति नप्रेमकतेहै | ३. धर्म 
यथा जैसे {5 = 
ही आ र 

* > । करुणद्ृदय सजन' सौहृदम्‌ = प्रेम (भी होता हैं ) 


सुन्दरियो ! जो लोग प्रेम न करनेवालोसे प्रेम करते हैं, जैसे 
स्वभावसे ही करुणह्वदय पुरुष एवं माता-पिता प्रेम करते हैं, उनके इस बर्तावमें 
कोई दोष नहीं होता, और पूर्ण धर्म तथा सौहार्द ही भरा रहता है ॥ १८ ॥ 


च्य चड केचि कू 
भजतोऽपि न वे केचिद्ःभजन्त्यमजतः कुतः । 
आत्मारामा ह्याप्तकामा ई अकृतज्ञा गुरुढुहः ॥ १&॥ 


चौथा अध्याय १२५ 
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भजतः, अपि, न, वे, केचित्‌, भजन्ति, अम्रजतःः कुतः’ 
आत्मारामाः, हि, आश्तकामाः, अकृतज्ञाः, शुरुद्रुहः ॥ १९ ॥ 


केचित्‌ क लोग र [सरे वे) म 
अभजतः =प्रेम न करनेवार्लोर , _(कामनाएँ पूर्ण हो 
दै ~तो आफ्षक्रामा; | चुकी हैं ( जो 
कुतः दूर रहा कृतार्थ हो गये हैं ) 
भजतः = प्रेम करनेवालॉसे (( तीसरे बे) जो 
नक कि थि तबन हैं--किये 
द सर्न ०० 
३ अकृतज्ञाः =; इर प्रम या 

भजन्ति =प्रेम करते | उपकारका स्मरण 

( ऐसे छोग चार नहीं करते 

एक तो वे) हि = ओर ( चौथे वे ) 

जो आत्मखरूपमें [जो ( हित करने- 
आत्मारामाः=' ही नित्य रमण |शुरुद्रुहः = वाळे ) गुरुजनोसे 

(करते हैं, (मी वैर रखते हैं 


कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोसे भी प्रेम नहीं करते) फिर. 
प्रेम न करनेवालोंते प्रेम करनेकी तो वात ही क्या है । ऐसे लोग चार 
प्रकारके द्वोते हैं--एक तो बे; जो नित्य अपने आत्मखरूपमै ही रमण करते 
हैं; दूसरे वे, जिनकी सब्र कामनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं; तीसरे वे, जो ऋृतन्न हैं; 
किये गये उपकार तथा प्रेमका स्मरण भी नहीं करते; और चौथे वे, जो 
अपना सहज हित करनेवाले गुरुजनोंसे मी द्रोह करते हैं ॥ १९ ॥ 


नाहं तु सख्यो भजतो$पि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 
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यथाधनो लब्धधने विनष्टे 


तच्चन्तयान्यन्निश्रतो न वेद्‌ ॥२०॥ 
नश अहम्‌, तु, सख्यः, भजतः, अपि, जन्तून्‌, भजामि, अमीषाम्‌, 
अनुवृत्तिवृत्तये, यथा, अधनः, लब्धधने, विनष्टे, तच्चिन्तया; 
अन्यत्‌, निभ्रवतः, नश वेद्‌ ॥ २० ॥ 

` “(यदि तुम मेरी ' यथा = जैसे 


अहम्‌ =) बातजाननाचाहती म _ हे 
अधनः =निधेन (मनुष्य 
होतो) मैं _ 
तु ऱ्न्तो लब्धधन =पाय हुए धनके 


सख्यः स हे सखियो ! विनष्टे = खो जानेपर 
भजतः प्रेम करनेवाले तच्चिन्तया उसकी चिन्तासे 


= जीवोंसे Ee 
ज चा निभृतः =व्या्त ( होकर ) 
अमीषाम्‌ =उनकी अन्यत्‌ =दूसरी किसी वस्तुको 
“चित्तवृत्ति निरन्तर _ 
ह छ ( मुझमें ) छगाये ५ ना 
कय (रखनेके लिये याद रखता ( वद्दी 
न्‌ नहीं दशा मेरी उदा- 
प्रेम करता वेद क सीनताको देखकर 
भजामि =¦ (उदासीन-सा हो | मुझे न पाकर उन 
(जाता हूँ ) (लोगोंकी होती है) 


सखियो ! यदि तुम मेरी बात जानना चाहती हो तो में तो प्रेम 
करनेवाले प्राणियोसि भी वैसा प्रेम नहीं करता; उनकी चित्तवृत्ति निरन्तर 
मुझमें लगी रहे, इसलिये कभी-कभी उनसे उदासीन-सा हो जाता हूँ । जैसे 
निर्धन मनुष्यको कभी बहुत-सा धन मिल जाय और फिर वह खो जाय तो 
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उसके हृदयर्मे खोये हुए घनकी ही चिन्ता छायी रहती है, वह दूसरी 
बस्तुका स्मरण ही नहीं करता, इसी प्रकार मैं मी मिल-मिलकर छिप जाया 
करता हूँ, जिससे मेरा चिन्तन नित्य-निरन्तर बना रहे ॥ २० ॥ 


एवं मदर्थोज्झितलोकवेद- 
स्वानां हि वो, मय्यनुवृत्तयेऽबलाः। 
मया परोक्षं भजता तिरोहितं 


मासूयिठुं मार्हथ तत्मियं प्रियाः ॥ २ १॥ 


एवम्‌, मदर्थाजिझतलोकवेदस्वानाम्‌, हि, वः, मयिः अनुवृत्तये, 
अबलाः, मया, परोक्षम्‌, भजता, तिरोहितम्‌, मा; असूयितुम, मा, 
अर्हथ, तत्‌? प्रियम्‌, ग्रियाः ॥ २१ ॥ 


, _] हे अब्रलाओ ! _ | तुमलोर्गोकी दृष्टि 
अबलाः. "= (ललनाओ ! ) परोक्षम्‌ = { बचाकर 
=इस प्रकार हि तुम्हारे प्रेमका 
एबम्‌ ह भजता = { त सह 


(जिन्होंने मेरे ल्यि य 
ज्झितलोक- न] मारी एवं आत्मीय | तिरोहितम्‌ =छिप गया था; 


वेदस्वानाम्‌ ।जनोंका भी परि- | तत्‌ = इसलिये 

[त्याग कर दिया, | प्रियाः = हे प्रियाओ ! 
वः (ऐसी) तुमळोगोंकी | प्रियम्‌ =अभने परेमास्पद . 
मयि =मुझमे (अपने अंदर) मा = मुझमें 


चित्तवृत्ति लगाये | अद्रूयितुम्‌ दोष देखना 
अनुवृत्तये { रखनेके ल्यि नि तुम्हारे ल्यि 
हि =ह्व i ल | उचित नहीं 
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यश फशी शश ओओओओओ)७ओ?ओ७ओ%७,७ओ७ ७ जि जि जी: 


गोपललनाओ ! तमलोर्गोने मेरे लिये सारी लोक-मर्यादा, वेदमार्ग 
और आत्मीय खजनोंका भी परित्याग कर दिया । इस स्थितिमें तुम्हारी 
मनोवृत्ति मेरेद्वारा प्राप्त होनेवाले किसी सुखमै लगकर मुझे छोड़ न दे, 
केवल मुझमें ही लगी रहे, इतीलिये ही मैं तुमलोगोसे दृष्टि बचाकर तुम्हारे 
प्रेमरसका पान करता हुआ ही यहाँ छिप रहा था । मेरी गोपियो ! घुम मेरी 
अत्यन्त प्रिया हो और में तुम्हारा परम प्रियतम हूँ, अतः तुमलोग मुझमें 
दोष मत देखो ॥ २१ ॥ 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि बः । 

या मा भजन्‌ दुजेररोहश्इङ्कलाः 
संवृइच्य ,तद्‌ बः प्रतियाठु साधुना ॥ २ २॥ 
नः पारयेश अहम्‌, निरवद्यसंयुजाम्‌ः खसाधुकत्यम्‌, 
विबुधायुषा, अपिश चः याः, मा, अभजन्‌) दुर्जरगेङ्गम्प्रह्लाः 

-संवृदुच्य, तद्‌, वः, प्रतियातुश खाघुना ॥ २२ ॥ 
याः = जिन्होंने [( तथा ) जिनका 


दुर्जरगेह [कठिनतासे ठूटने- जक = मेरे साथ मिलन 


ह = वाडी गृहस्थीकी (सर्वथा निर्दोष है, 


लाः बेडियोको |वः = (सी) तमलेगेंकि 
_ (भली प्रकारसे सेरे प्रति किये गये 
क डे । काटकर Dk 0 प्रम, सेवा और 
मा = मुझसे त्यस्‌ ।उपकारका 


अभजन्‌ = प्रम किया है । विबुधायुषा = देवताकी आयुमे 
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अपि भी _ | साधुता(सौजन्य, 

अहम, ॐ पावत. “= | कृपा) से (ही) 
चट नहीं 

न ये द र {उतर सकता है (मैं 

प बदला चुका सकता तिया _/ उसे उतारनेमें 

तत्‌ =वह (तुम्हारा क्रण)|श्रतियातु =| अपनेको सर्वथा 

च्‌ - तुम्हारी [असमर्थ पाता हुँ) 


प्रियाओ ! प्रयत्न करनेवाले साधकोंसे भी जो घर-ग्रहस्थीकी बेडियाँ 
नहीं टूटतीं, तुमने उनको भलीमाँति तोड़कर मुझसे यथार्थ प्रेम किया है । 
मेरे साथ तुम्हारा वह मिलन सर्वथा निर्दोष--निज सुखके इच्छालेशसे भी 
रहित परम पवित्र है । तृमलोगोने केवल मुझको सुख देनेके लिये ही इतना 
त्याग किया दै । मेरे प्रति किये जानेवाले तुम्हारे इस प्रेम, सेवा और 
उपकारका बदला में देवताओंकी लंबी आयुमें भी सेवा करके नहीं चुका 
सकता | तुम अपनी साधुता, सोजन्यमे ही चाहो तो मुझे उऋण कर 
सकती दो । में तो तुम्हारा ऋण चुकानेमें सर्वथा असमर्थ हूँ ॥ २२ ॥ 


॥ चोथा अध्याय समाइ हुआ ॥ 


रा० प० ९-- 


पाचवा अध्याय 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं भगवतो गोप्यः,श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः । 
जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः ॥ १ ॥ 
श्रीशुकः उवाच 


इत्थम्‌ः भगवतः, गोप्यः, श्रुत्वा, वाचः, सुपेशाः; 
जहुः, विरहजम्‌, तापम्‌ तदङ्गोपचिताशिषः ॥ १. ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं---- 


इत्थम्‌ =इस प्रकार हि ((और)उनके अङ्ग- 
तढङ्गोप- ° 
गोप्यः = गोपियोनेः जिला ` = सङ्गसे पूर्णकाम 
चिताशिषः 

भगवतः | मवात । श्री “(होकर) 

बतः =) कृष्ण ) की 'विरहजम्‌ > उनके विरहसे उत्पन्न 
सुपेशलाः = छुमधुर तापम्‌ =तापको 
वाचः =उक्तियोको जहाः ४5 | त्याग दिया(उससे 
श्रुत्ता = छुनकर 2 छूट गयीं) 


श्रीद्युकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गोपियाँ प्रेमसमुद्र 
भगवानकी सुमधुर वाणी सुनकर और उन सौन्दर्य-माधुर्यनिधि प्रियतमके 
अङ्ग-सङ्गसे पूर्णकाम होकर उनके बिरइजनित संतापसे मुक्त हो गयीं ॥९॥ 


तत्रारभत गोविन्दो ॥ रासक्रीडामनुव्रतेः । 
खीरहैरन्वितः  प्रीतुरन्योन्याबडबाहुमिः ॥ २ ॥ 
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NNN AAAN SN NNN ्यकन्यकन्यकषन्यकळया 


तत्र, आरभतः गोविन्दः; रासक्रीडाम्‌, अनुत्रतेः, 
सत्रीरत्नेः, अन्वितः, प्रीतैः, अन्योन्याबद्धबाहुभिः ॥ २ ॥ 


त्त्र = ( फिर ) वहाँ या [एक दूसरेकी 
व्य लर नु 
गोविन्दः = श्रीकृष्णने बद्धबाहुभि; | डाले 


अनुव्रतैः -[६ अपने सर्वया) | खीरलेः --(उन)खीरुलोके 
जा अन्वितः = साथ मिलकर 
७ | ( परम ) असन | रासक्रीडाम्‌ = रासलीला 
फ (तया) आरभत =आरम्म की 


तदनन्तर यमुनातटपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुचिके अनुसार चळने- 
वाली उनकी परम प्रेयसी गोपियाँ एक दूसरेकी बाँह्में बाँह॒ डालकर खड़ी 
हो गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन स्त्रीरनोके साथ मिलकर परम रसमयी 
रासलीला आरम्भ को ॥ २॥ 


रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो, गोपीमण्डलमण्डितः । 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोह्वयोः । 
प्रविष्टेन शृहीतानां\ कण्ठे खनिकटं स्त्रियः ॥ ३ ॥ 
यं मन्येरन्‌ ,नभस्तावद्‌॥ विमानशतसंकुलम्‌ । 
दिवौकसां सदाराणुमौत्सुक्यापहतात्मनास्‌ ॥ ४ ॥ 
रासोत्सवः, सम्मवृत्तः, गोपीमण्डलमण्डितः, 
योगेश्वरेण, कृष्णन, तासाम्‌, मध्ये, द्वयोः द्वयोः, 
प्रविष्टेन, शुहीतानाम्‌, कण्ठे, स्वनिकटम्‌ खियः॥ ३ ॥ 


यम्‌, मन्येरन्‌, नभः, तावत्‌, विमानशतसंकुलम्‌, 
दिवौकसाम्‌, सदाराणाम्‌, ओत्खुक्यापहृतात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


~~ 
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(८ कम ननना5 कक“ ल८- ५ 7#लक्‍नकानभन पल टन ९: ९: २०५, ५८7६ २००५ >ल्‍नेदअ2क कल कमक+०५०- रह पकिनकर देठ 


ठे गृही- “जिनके गलेमें व | जिन ( भगवान्‌ 
कण्ठ गृहा- _ उन्होने बाँह डाल _ | श्रीकृष्ण ) को 
आनाम्‌ रखीयी ख्यः =तिसभी)गोपियाँ 


प मे 
तासाम्‌ > उन (गोपियों) मेसे खनिकटम्‌ =अपने पाइवमें स्थित 


224 ढ्यो! 5 र मन्येरन्‌ समझ रही थीं 
प्रविष्टेन = खडे इए तावत्‌ =इतमेमें ही 
योगेश्वरेण = योगेश्वरेश्वर नभः =आकाश 
जिनका मन 

कृष्णेन = { अल ) | औत्सुक्या- _|उत्सुकताके कारण 
गोपी- “गोपियोके ता अपने वशमें नहीं 
मण्डल- छि मण्डलसे bi (रहा था 
मण्डितः (सुशोमित णाय हे 22 डी 

, _ रास-तृत्यका ।दिवोकसाम्‌ = (उन ) देवताओंके 
रासोत्सवः = | समारोह 


सम्प्रवृत्तः = प्रारम्भ किया 


विमानशत- _ | सैकड़ों विमार्नोसे 


संकुलम्‌ | भर गया 


योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके बीचमै अनेक रूपोंमें 


प्रकट होकर; उनके गलेमें बॉह॒ डालकर खड़े हो गये । अब सहस्तों गोपियोंके 
बीच-बीचमें शोभायमान श्रीभगवानने दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ किया । 
प्रत्येक गोपी यही समझ रही थी कि मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण तो मेरे ही पार्र्वमे 
स्थित हैं । भगवानके द्वारा प्रारम्भ किये गये उस रसमय रासोत्सवको 
देखनेकी उत्सुकतासे जिनका मन अपने वशमे नहीं रद्द गया था, वे सभी 
देवता अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । सारा आकाश 
देवताओंके विमानोंसे भर गया ॥ ३-४ ॥ 


ततो दुन्दुभयो नेदुनिपेतुः पुष्पवृष्टयः । 
जगुर्गन्धर्वपतयः सस्रीकार्तथशोऽमलम्‌ ॥ ५ ॥ 
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ततः, दुन्दुभयः नेदुः, निपेतुः, पुष्पवृष्टयः, 
जयु*, गन्धर्वपतयः, सस्रीकाः, तद्यशः, अमलम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः =उस समय ¬, _ { अपनी पलिर्योके 
द ¦ >> खर्गके नगारे सख्रीकाः = | साथ 
नेदुः नबजनेङगे |अमलम्‌ =निर्मल 
पुष्पवृष्टयः = पृष्पोंकी बौछार हे र 
निपेतुः =गिरने लगीं तद्यशः = | उन (भगवान्‌ 
गन्धर्व- व { (और) गन्धर्वोंके श्रीकृष्ण) कायश 
प॒तय; (नायक | जगुः उगाने लगे 

उस समय स्वर्गकी दुन्दुभियाँ बजने लर्गी? दिव्य पुष्पौकी बृष्टि होने 
लगी और गन्धबोंके स्वामी अपनी-अपनी पलिर्योके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का निर्मळ यशोगान करने लगे ॥ ५ ॥ 
बलयानां नुपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम्‌ । 
सप्रियाणामभूच्छन्दर्तुसुळो रासमण्डले ॥ ६ ॥ 
वल्यानाम्‌+ नूपुराणाम्‌? किंङ्किणीनाम्‌, च, योषिताम्‌, 
सप्रियाणाम्‌, अभूत्‌, शब्दः, तुमुलः रासमण्डले ॥ ६ ॥ 
रासमण्डले = रासमण्डलमें (मी )| न्‌ पुराणाम्‌ = पायजेबोंका 

॥ अपने ) प्रियतम | च “और 


णाम्‌ ।( श्रीकृष्ण ) के |किङ्किणी-। _ 
A साथ (नृत्य करती नाम्‌ | = करघनियोंका 


(हुई ) तुपुलः. =मिश्रित 
योषिताम्‌  गोपियोंके शब्दः =शब्द 
बलयानाम्‌ = कङ्कणोका अभूत्‌ =इआ 
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रासमण्डलमै सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृप्णके साथ नृत्य 
करने लगीं । उस समय वहाँ मी उन सहर्खा गोपियोंके हाथोंके कङ्कण; 
पेरौंकी पायजेब तथा कटिकी करधनियाँ बजने लगीं, जिनकी मिश्रित मधुर 
ध्वनि सर्वत्र छा गयी ॥ ६ ॥ 
~ ~ ९ हिडेर ~ 
तत्रातिशुशुभे ताभिभेगवान्‌ देवकीसुतः । 
मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा ॥ ७ ॥ 
तत्र, अतिशुझुभे, ताभिः, भगवान्‌, देवकीसुतः) 
मध्ये, मणीनाम्‌, हैमानाम्‌, महामरकतः, यथा ॥ ७ ॥ 
= समण्डल)में _ अत्यन्त सुशोभित 
तत्र उस (रासमण्डड)१ अतिशुशुभे = | सुशो 
उन ( गोपियों )के ड 
ताभिः = { व यथा -्जैसे | 
हैमानाम्‌ = सोनेकी बनी हुई 
भगवान्‌ > परम ऐशर्यशाली मणीनाम्‌ = मणियोके 


देव कीनन्द मध्ये = बीचमें 
कीसुतः = { . 08080, मरकत 
महामरकतः >, मणि ( सुशोभित 
( उसी प्रकार ) हो) 


उस रासमण्डल्में त्रजसुन्दरियेकि साथ पडेश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस प्रकार अत्यन्त सुशोमित हो रहे थे, जैसे स्वर्णमयी मणियोंके 
बीचमै प्रभामयी नीलमणि सुशोभित हो ॥ ७॥ 
` ~ ~ NN 06८. छच 
पादन्यासेमुजविधुतिभिः ! सस्मितेञ्रं विलासे- 
र च्छ ० आ 
भैज्यन्मध्येश्वलकुचपटेः : कुण्डलेगण्डलोलैः । 


स्विद्यन्सुख्यः, कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो 
गायन्त्यस्तं, तडित इव ता, मेघचक्रे विरेजुः ॥ ८ ॥ 
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पादन्यासेः? भुजवि'घुतिभिः, सस्मिते » भ्रविलासः, भज्यन्मध्येः; 
चलकुचपटेः, कुण्डलेः, गण्डलोलेः, खिद्यन्मुख्यः, कबररशना' 
ग्रन्थयः, छृष्णवध्वः, गायन्त्यः, तम्‌, तडितः, इव; ताः, मेघचक्रे, 
विरेजुः ॥ ८ ॥ 


(जिनके मुखोंपर [भुजवि- | 044७ 
पद घतिमि बाहु-विक्षेपोंसे 
खिद्यन्मुख्य! = पसीनेकी बूँदे |घुतिभिः | 
झलक रही हैं | 0 _ { मन्द मुसकान- 
अकी अजिया | से युक्त 


कबररशना- _|ओर कमरके |श्रविलासेः = भौंहोंकी मटकसे 


ग्रन्थयः बन्धन कसकर सः - लचकते हुए 
बाँचे हुए हैं |ज्यन्मध्यः = | कटिप्रदेशोसे 
ताः =्वें है (कचोंपरसे 
| (श्रीकृष्णकी  ।चलकुचपटेः > खिसकते हुए 
कुष्णवध्वः > | प्रियतमा हा खोसे (तथा ) 
( गोपिकाएं ) गण ॐ | कपोलोपर 
तम्‌ उन (भगवान्‌ हिलते इए 
म्‌ श्रीकृष्ण ) की | कुण्डल = कुण्डलेके कारण 
( मधुर ) लीला- _ मेघमण्डलमें 
गायन्त्यः न ओंका गान मेघचक्रे = | (कौंधती क 
(करती हुई इताह ॐ | ba 
(माँ 


> _ { (विचित्र ) 
पादन्यास =) पादविन्यार्सोसे विरेजुः = सुशोभित हुई 
श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी गोपसुन्दरियाँ अति मधुर स्वरसे प्रियतमकी 
मधुर लीलाओंका गान करती हुई नृत्य कर रही थीं। उस समय, वे मस्तक- 
की वेणीकी और कमरके लहँगेकी डोरीको कसकर वोधे हुए भाँति-माँतिसे 
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पैरोंको नचा रही थीं, चरणोंकी गतिके अनुसार भुजाओंसे कलापूर्ण भाव 
प्रकट कर रही थी, मंद-मंद मुसकरा रही थीं और भोंहोंको मटका रही 
थी | नाचनेमे कभी-कभी पतली कमर लचक जाती थी, उनके सर्नेके 
वस्त्र उडे जा रहे थे, कानोंके कुण्डल हिल-हिलकर अपनी प्रभासे उनके 
कपोलोंको और भी चमका रहे थे | नाचनेके श्रमसे उनके मुखोपर पसीने- 
की बूँदें झलक रही थीं । उस समय वे त्रजसुन्दरियॉ. ऐसी असीम शोभा 
पा रही थीं मानो नील बादलोंके बीच-बीचमें स्वर्णवर्णा ब्रिजलियाँ चमक 
रही हों ॥ ८ ॥ 


उच्चेजंगुनेत्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः । 


कृष्णामिमशेमुदिता यद्वीतेनेदमावृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
उच्चैः, जगुः, नृत्यमानाः, रक्तकण्ख्यः, रतिप्रियाः, 
कृष्णाभिमर्शमुदिताः, यद्रीतेनः इदमः आवृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
रतिप्रियाः =क्रीडामें आसक्त | उच्चः =उच खरसे 


, _ {वे सुन्दर कण्ठ- गुः = गान करने लगीं 
रक्तकप्ठ्यः | वाली कामिनियाँ ग Ba 


कृष्णा- भगवान्‌ श्रीक्षष्णके| पद्गीतेन = जिनके (उस)गानसे 
भिमर्श- =¦ संस्परासे इ्द्म्‌ = यह (सम्पूर्ण जगत्‌) 
सुदिताः [आनन्दित होकर जी हो गियो 
'नृत्यमाना; = नाचती हुई = | (गूँज उठा) 
श्रीकृष्णके साथ क्रीड़में आसक्त वे सुन्दर कण्ठवाली व्रजरमणियाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका संस्पश प्राप्तकर आनन्दमग्न हो रही थीं। वे नाचती हुई 


ऊँचे स्वरसे परम मधुर गान कर रही थीं । उनकी संगीत-ध्वनिते सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त हो रहा था ॥ ९॥ 


काचित्‌ समं मुकुन्देन ` स्वरजातीरमिश्रिताः । 


पाँचवाँ अध्याय १३७ 


ee अल: 6 एणप 7 शीण क 


उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति । 
तदव म्रुवमान्नन्य. तस्ये मान च बहृदात्‌ ॥१०॥ 
काचित्‌, समम्‌, मुकुन्देन; खरजातीः, अमिश्रिताः, उन्निन्ये 


पूजिता, तेन, प्रीयता, साधु, साथु, इति, तत्‌, एव, ध्रवम्‌; 
उन्निन्ये, तस्ये, मानम्‌, चः बहु, अदात्‌ ॥ १० ॥ 


काचित्‌ कोई (गोपी ) डिस गोपीका 
मुकुन्देन _ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- । सम्मान 
समस्‌ (के साथ पूजिता | का ) 
अमिभ्रिताः उनके खरोंसे (किया 
अविभरिताः = | विलक्षण [उसी (राग) को 
खरजातीः = खरोंको तत्‌ एव =†( एक दूसरी 
उन्निन्ये -उठाकर गाने लगी सखीने) 

| (जिसपर) ।उँप्रमू -_उपदतालम 
प्रीया = प्रसन्न होकर | उ शिष्ये ल 
तैन Eo तस्ये = उसे ( भगवानने ) 
साधु =वहुृतअच्छा | बहु स 
साधु न्बहुतअच्छा. | मानमू > आदर 
इति =-ये(कहकर) |अदात्‌ =दिया 


कोई गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरकी अपेक्षा भी विलक्षण ऊँचे 
स्वरसे गान करने छगी | उसके विलक्षण मधुर गानकों सुनकर भगवान 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और “बहुत अच्छा", “बहुत अच्छा? कहकर उसकी प्रशंसा 
करने लगे । :उसी रागको एक दूसरी गोपीने प्लुपद तालमें उठाकर गाया 
ओर भगवानूने उसको भी बड़ा आदर दिया ॥ १० || 


काचिद्रासपरिश्रान्ता , पाश्चेश्रस्य गदाभ्रतः । 
जग्राह बाहुना स्कन्धं श्छथद्वलयमङ्िका ॥ १ १॥। 
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जग्राह, वाहुना, स्कन्धम्‌, म्छथद्कळ्यमल्िका ॥ ११॥ 


काचित्‌ = कोई (तीसरी सखी); ( अतः उसने ) 
रिसमें नृत्य । बाहुना = (अपनी) भुजासे 

रास  _ करते-करते | ९ अपनी वगळमें 

परिश्रान्ता [क गयी गल्लि | खड़े हुए 
“उसके हाथोंसे | गदाभूतः --श्यामसुन्दरके 


खछुथद्वलय - _।कंगन तथा वेणीमें 


| स्कन्धम्‌ -कंघेको 
मल्लिका [बंधे इए वेलेके _ | (सहारेके लिये 
(फूल खिसकने लगे जग्रा = । पकड़ लिया ) 
कोई एक सखी रासमें प्रियतम श्रीव्यामसुन्दरके साथ नृत्य करते- 
करते थक गयी । उसके हार्थोके कंगन तथा वेणियोंमें बधे हुए वेलेके पुष्प 
खिसकने लगे | तब वह अपने पाइवमें ही स्थित श्यामसुन्दरके कंधेको 
पकड़कर उसके सहारे खड़ी हो गयी ॥ ११ ॥ 


तत्रैकांसगतं बाहुं : कृष्णस्योपलसौरभम्‌ । 
चन्दनालिप्तमाघ्राय १ हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥१२॥ 
तत्र, पका, अंसगतम्‌, वाहुम्‌, कृष्णस्य, उत्पलसौरभम्‌ , 
चन्द्नालि्तम्‌, आघाय, हृष्टरोमा, चुचुम्ब, ह॥१२॥ 
तत्र = वहाँ चन्दना- परमसुगन्धित 
एका "एक (गोपी) ने | लिप्तम्‌ { चन्दनसे चर्चित 


॥ _ | (अपने) कंघेपर - भुजाको 
अंसगतम्‌ = { रखी हुई बाहुम्‌ =भुजा 


= भगवान्‌ आघ्राय = सूँधकर 
कृष्णस्य = श्रीकृष्णकी। 
उत्पल- _ { कमळके-से गन्ध-| हृष्टरोमा = पुलकित ( हो) 
सौरभम्‌ (वाली (तथा) | चुचुम्व ह =चूम लिया 
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वहाँ एक गोपीने श्रीकृपणका कोमल कर-कमल अपने क्घेपर रख 
लिया । भगवानके उस हाथसे स्वाभाविक ही कमलकी-सी दिव्य सुगन्ध आ 
रही थी ओर उसपर अत्यन्त सुगन्धित चन्दन लगा हुआ था | भगवानके 
भुजस्पर्श और उनके दिव्य अङ्ग-गन्धसे उस गोपीके आनन्दसे रोमाञ्च हो 
आया और उसने झटू भगवानके हाथको चूम लिया ॥ १२ ॥ 


कस्याश्रिन्नाट्यविक्षिप्तुण्डलत्विषमण्डितम्‌ । 
गण्डं गण्डे संदधत्याः अवात्ताम्बूलचर्वितम्‌ ॥ १३॥ 
कस्याश्चित्‌ नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितम्‌ , 
गण्डम्‌, गण्डे, संदधत्याः, अदात्‌, ताम्वूलचर्वितम्‌ ॥ १३॥ 


नाव्यविक्षिप्त प कारण | सदधत्या . | 
कुण्डलत्विष कस्याश्चित्‌ ={ सिसी ( गोपी 
| कुण्डळकी आमा-| कस्याचित्‌ =) को । उन्होंने 

प तीमत ताम्बूल | छ कवि 
गण्डम्‌ = (अपने) कपोलको = 
भ र (भगवान्‌ श्री- | चितम्‌ | हुआ पान 
Fe | कृष्णके) कपीलसे। अदात्‌ =देदिया 

एक दूसरी गोपी रासमें नाच रही थी, इससे उसके कानोंके कुण्डल 
हिल रहे थे और उन कुण्डलॉकी झलक उसके कपोलोंपर चमक रही थी | 
उस गोपीने अपने कपोलको भगवानके कपोलसे सटा दिया । तब भगवानूने 
बड़े प्रेमसे अपना चबाया हुआ पान उसके मुखमै दे दिया ॥ १३ ॥ 


नृत्यन्ती गायती काचित्‌। कू जन्नूपुरमेखला । 
पाइवेस्थाच्युतहस्ताब्जंश्रान्ताधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ १ ४ 


जृत्यन्ती, गायती, काचित्‌, कूजन्नूपुरमेखला , 
पाइवेस्थाच्युतहस्ताब्जमं , आन्ता, अधात्‌ , स्तनयोः, शिवम्‌॥ १४॥ 
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काचित्‌ = कोई (गोपी) शिवम्‌ पाइव. 


(वाजेब एवं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
हान = करधनीकी झनकार SR के शान्तिदायक 
खला (करती हुई । कर-कमलको 

नृत्यन्ती =नाच रही ( और ) 
गायती त्गारहीथी द्र - 
((नाचते-नाचते जन| स्तनयोः = (अपने) स्तर्नोपर 


श्रान्ता वह) थक गयी 
(तब उसने) । अधात्‌ = रख लिया 
कोई एक गोपी अपने पेरोंकी पाजेब तथा करधनीके घुँघुरुऔंको 
मधुरस्वरसे झनकारती हुई नाच-गा रही थी । वह जब थक गयी और 
उसका हृदय धड़कने लगा, तब उसने अपने बगलमें ही खड़े हुए 
ब्यामसुन्दरके शीतल सुकोमल कर-कमलको अपने दोनों स्तनोंपर रख 
लिया ॥ १४ ॥ 


गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्ठभम्‌ । 
गृहीतकण्ठ्यस्तदो्भ्या ` गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ 
गोप्यः, लब्ध्वा, अच्युतम्‌ , कान्तम्‌ , रियः, प॒कान्तवलभम्‌ , 
गृहीतकण्ठ्यः, तद्दोभ्याम्‌, गायन्त्यः, तम्‌, विजह्विरे ॥ १५॥ 
भिः ७4 | (साक्षात्‌) ।गोप्यः =गोपियाँ 
श्रीलक्षमीजीके | (जिनके गलेमे 


एकान्त" | एकमात्र प्रियतम तददोरम्योम्‌ =¦ उन्होंने बाँह डाल 


वल्लभम््‌ गृहीतकप्ख्यः [दी शी 

(भगवान्‌ अपने हे | 
अच्युत तत्त-खरूपसे कमी| तम्‌ [उन (श्रीकृष्ण) की 
म्‌ = =¦ प्रेमढीलाका गान 

| बिचलित न गायन्त्यः | 

(होनेवाले | एकरती हुई 
कान्तम्‌ > कान्तरूपमे | ( उनके साथ ) 


लब्ध्वा =पाकर विजहिरे = विहार करने लगीं 
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साक्षात्‌ भोलक्ष्मीजीके एकमात्र परम प्रियतम तथा सदा अपने तत्त्व- 
स्वरूषमै ही प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने कान्त--_हृदयेश्वरके रूपमें 
प्रास कर गोपसुन्दरियाँ उनके गलोंमें अपनी भुजाएँ डालकर उन प्रियतमकी 
प्रेमलीळाका गान करती हुई उनके साथ विद्दार करने लगीं ॥ 2५ || 
कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्म- 
वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यैः । 
गोप्यः समं भगवता ननृतुः खकेश- 
स्रस्तलजो श्रमरगायकरासगोछठत्याम्‌॥ १६॥ 
कणार्पलालकविटङ्ककपोळघर्मवकत्रश्चियः) बलयनूपुरघोषवाद्यै ; 
गोप्यः, समम्‌, भगवता, ननरतुः, स्वकेशस्रस्तस्रजः, ्रमरगायक- 
-राखगोष्ठ्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
“कार्नोमे खोसे इए | कङ्कण एवं 
। कमळपुर्षो, पवा =| नूपुरोके शब्दरूप 
णि अलकावलीसे वाः (ज्ाजोके साहचर्यमें 
'कणत्पला- (अहंकृत कपोलें 
लकविटङ्क- नेकी 
कपोते = हक भगवता _ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
वक्रि 5 जिनके | समम्‌ के साथ 
। मुखारविन्दकी 
|अपूव शोभाहो |ननृतुः न नाचने लगीं 
(रही थी, 
गोप्यः =(तरे)गोपियाँ “(उस समय )उनके 
“नमर ही जिसमें खकेक्षः | केशपाशोंसे फूर्ले- 
भ्रमरगायक-_ | गायक बने हुए सस्तसजः =| की मालाए 
रासगोष्ठयाम्‌ | थे, उस रास- | खिसकती जाती 


। मण्डलमें प्थीँ 
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जज अजीज “थय 


उन गोपसुन्दरियोक्रे कानोंमें कमलके पुष्प सुशोभित थे । घुँघुराली 

लटें गालाको विभूषित कर रही थीं। पसीनेकी बूँदोसे उनके मुख-सरोजोंकी 
€ च में 

अपूव शोभा हो रही थी । वे रासमण्डलमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ नृत्य 
कर रही थीं। उस नृत्यके साथ उनके हार्थोंक्रे कंगन और पेरोंकी पाजेबोके 
बाजे बज रहे थे और भ्रमरोके दल सुर-में-सुर मिलाकर मधुर गान कर रहे 
थे | उस समय उनकी बेणियोंमें गुँथे हुए पुष्प खिसक-खिसककर गिरे जा 
रहें थे ॥ १६॥ 


एवं परिष्वडुकराभिमर्शस्तिग्धेक्षणोद्दामविलासहासेः । 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरी भिर्यथार्भकः खप्रतिबिम्बविभ्रमः॥ 


एवम्‌, परिष्वङ्गकराभिमर्शस्निग्धेक्षणोदामविळासहासैः , 
रेमे? रमेशः, बजसुन्दरीभिः, यथा, अर्भकः, खप्रतिबिम्बविश्रमः ॥ 


यथा =जैसे पक: “आलिङ्गन, हार्थो- 
अर्भकः "छोटा शिशु मिमर्शसिम्े- | से अङ्गस्पर्श,प्रेम- 
तिविम्ब [अपनी परछाई- मशाखग्थ युक्त कटाक्ष एवं 
विज “>> दे साथ खेलता र ल्या | उन्मुक्त विलास- 
मरता. हे सहासः [पूर्ण हासके द्वारा 
एवम्‌ > उसी प्रकार व्रज छ ॥ ब्रजसुन्दरियोके 
सोना. >. | हल 00 | सुन्दरीभिः । साथ 
* _श्रीकृष्णने रेमे =रमण किया 


जैसे छोटा-सा शिशु निर्विकारमावसे अपनी परछाईके साथ खेलता 
है, वेसे ही रमानाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी उन गोपियोंका आलिङ्गन करते, 
कमी हार्थोसे उनका अङ्गस्पर्श करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे उनकी 
ओर निहारते और कभी विलासपूर्ण रीतिसे खिलखिलाकर हँस पड़ते | इस 
प्रकार उन्हाने उन निजस्वरूपभूता व्रजसुन्दरियाके साथ रमण किया । 
( वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यहद स्वरूपभूता लीला थी । गोपियाँ तत्त्वत; 
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हेसय््क्यमत््य्यरय 


श्रीकृष्णसे अभिन्न थीं; पर जैसे बालक अपना मुख स्वयं न देख पानेके 
कारण उसके साथ खेल नहीं सकता? परंतु दपंगादिमें अपनी परछाइ 
देखकर विचित्र भाव-भङ्गिमाओँसे उसके साथ खेलकर आनन्दका अनुभव 
करता है; वैसे ही श्रीभगवान्‌ भी अपने साथ आप क्रीड़ा नहीं कर सकते । 
इसीलिये वे अपनी ही परछाईरूपा हादिनीशक्तिकी विकसित मूर्सियों- 
श्रीबजसुन्दरियोँके साथ विविध विलास करके निर्मल दिव्य रसानन्दका 
अनुभव करते हैं | अपने अलौकिक अनुपमेय प्रतिक्षणवर्धमान सौन्दर्य- 
माधुर्य-सुत्रारसका अनुभव करनेके लिये ही वे निजखरूपा त्रजसुन्दरियोंके 
साथ लीला करके उसका रसास्वादन करते हैं ।)॥ १७ ॥ 


तदङ्गसङ्गममुदाकुलेन्द्रियाः 
केशान्‌ दुकूलं कुचपट्टिका वा । 
नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं व्रजखियो 
विस्रस्तमालाभरणाः कुरूद्वह ॥ १८॥ 
तदङ्गसङ्घप्रमुदाकुलेन्द्रियाः- केशान्‌ दुकूलम्‌, कुचपट्टिकाम, वा 


न; अञ्जः, प्रतिब्योढुम्‌, अलम, व्रजस्रिय विस्जस्तमालाभरणा 
कुरूद्वह ॥ १८॥ 
कुरूद्वह =हे कुरुनन्दन ! | विस्रस्त [जिनकेगलेकेपुष्प- 
[उन ( भगवान्‌ | माला, नहार एवं आभूषण 
श्रीकृष्ण ) के | भरणाः व्युत हो गये थे, 
तदज्ञसज्ञ- | सङ्गसे होनेवाले व्रजख्ियः =( वे ) व्रजबालाएँ 
रुदा परमानन्दके कार द्‌ 
कुलेन्द्रिया [जिनकी इन्द्रियो केशान्‌ =अपने केशपाशको 
|विद्दल हो गयी थीं, | दुकूलम्‌ > ओढ्नेके वल्को 


( अतएव ) वा = अथवा 
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त काग | = लीक (भी) भविन समालम 
म्‌ म्‌ समर्थ 
अञ्जः =जन्दी न्‌ = नहीं हुई 
परीक्षित्‌ ! प्रियतम भगवानके अङ्गौक्रा संस्पर्शं पाकर गोपियोंकी 
इन्द्रियां प्रेमानन्दसे विह्वल हो गयीं | उनके कण्ठोंमें पड़े हुए पुष्पहार टूट 
गये । उनके आभूषण अस्त-व्यस्त हो गये । सजाये हुए केश बिखर गये । 
बे अपनी ओढ़नी तथा चोलीको भी जब्दीसे मैंमालनेमें असमर्थ 
हो गयीं॥ १८ ॥ 
कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य' मुमुहः खेचरखियः । 
कामार्दिताः शशाङ्कश्व सगणो विस्मितोऽभवत्‌ ॥ १ ९॥ 
कृष्णविक्रीडितम, वीक्ष्य, मुमुहुः, खेचरस्त्रियः, 
कामार्दिताः, शशाङ्कः, च, सगणः, विस्मितः, अभवत्‌ ॥ १९ ॥ 


(भगवान्‌ श्रीकृष्ण | प्रुमुहुः = मोहित हो गयीं 


=; की (उस) रास - और 
विक्रीडितम्‌ क्रीडाको शशाङ्क; =चन्द्रमा 
वीक्ष्य = देखकर गः ` ८ ती “गी 
खेचरखिय:- | आकाशमे स्थित ह (नक्षत्रों) सहित 
“४५ देवाङ्गनाएं विसितः = आश्चर्यचकित 


कामार्दिताः= कामातुर (होकर ) | अभवत्‌ =हो गया 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रेममयी रासक्रीड़ाको देखकर आकाराम 
विमानोंमें बैठी देवाङ्गनाएँ भी मिलनकी इच्छासे मोहित हो गयीं और 
चन्द्रमा अपने गणों--नश्चत्रों तथा तारोंके साथ आश्चर्यचकित हो गया॥ १९॥ 
कुत्वा तावन्तमात्मानं ॥ यावतीर्गोपयोषितः । 


रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥ 
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कृत्वाः तावन्तम्‌? आत्मानम्‌, यावतीः, गोपयोषितः, 

रेमे, सः, भगवान्‌, ताभिः, आत्मारामः, अपि, लीलया ॥२०॥ 

भगवान्‌ = भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) | गोपयोषितः= गोपरमणियाँ थीं, 
आत्माराम (अपने | आत्मानस्‌ =अपनेको 

आत्मारामः=; खरूपमें ही रमण |तावन्तम्‌ =उतने ही रूपोमें 


सेवत) ह, कला _ पकट करे 

आपि =फिर भी लीलया =लळीलासे 
; - उन्होंने ताभिः --उनके साथ 
यावतीः > जितनी रेमे =रमण किया 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं) नित्य स्वमावसे आत्मखरूपमें ही 
रमण करते हैं । फिर भी उन्होंने, जितनी गोपरमणियाँ थी, उतने ही 
रूपाँमै अपनेक्रो प्रकट करके अपनी लोलासे ही --किसी कामना-वासनासे 
नहीं--उनके साथ रमण किया ॥ २० ॥ हि 
तासामतिविहारेण । श्रान्तानां बदनानि सः | 
प्रामूजत्करुणः प्रेम्णा ८ शंतमेनाड़ पाणिना ॥२ १॥ 


तासामः अतिविहारेण, श्रान्तानामः वदनानि, सः, 
प्रासूजत्‌, करुणः, प्रेम्णाः शंतमेन, अङ्ग, पाणिना ॥ २१॥ 


है तात ! , {करुणामय 
अङ्ग (पक्षि) | कणः ! (म्स) 
_ {उन ( भगवान्‌ 

अति- ति { (तब) अत्यधिक |स; न | श्रीकृष्ण ) ने 
विहारेण विहारके कारण प्रेम्णा प्रेमपूर्वक (अपने) 
श्रान्तानाम्‌  थकी हुई शंतमेन =परम शान्तिदायक 


पाणिना = कर-कमळसे 
_ { भलीमाँति पोछ 
प्राबृजत्‌ = { दिया 


वासाम्‌ =उन (गोपियों ) के 


वदनानि = मुर्खोको 
रा प० १०-- 
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प्रिय परीक्षित्‌ ! यों बहुत देरतक नृत्य, गान, विहार आदि करनेके 
कारण अत्यधिक श्रमसे जब सारी गोपियाँ थक गयीं, तब करुणामय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं अपने परम झान्तिदायक कोमल कर-कमलोंके द्वारा बड़े ही. 
ग्रमसे उनके मुख-कमलोंको पोँछ दिया ॥ २१ ॥ 


गोप्यः र्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड्‌- 

गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि 

पुण्यानि तत्कररुहस्पशप्रमोदाः ॥२ २॥ 
गोप्यः, स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विडगण्डश्चिया, सुधितहास- 
निरीक्षणेन, मानम्‌, दधत्यः, ऋषभस्यः जगुः कृतानि? 
पुण्यानि, तत्कररुहस्पशप्रमोदाः ॥ २२ ॥ 

(उन ( भगवान्‌ “सुधा-मधुर 


सः _| श्रीकृष्ण ) के साधतहास- _| मुसकानसे युक्त 


शे  नखस्पर्शसे निरीक्षणेन कटा से 
प्रमोदाः | (कटाक्षोसि 


(प्रमुदित हुई Ph 
गोप्यः =गोपियाँ मानम्‌ =सम्मा 
ores इए |द्धत्यः = करती हुई 
स्फुरत वणेमय कुण्डलॉ- 
त्युरट- की आमासे मण्डित, ऋषभस्य = (उन) पुरुष 
हसः और धुँघराली हि 
नि = अलकोंसे पुण्यानि =पावन 
ण्ड- प है 
श्रिया सुशोभित कपोरों- कुतानि - चरित्रेंको 


की सुन्दरतासे 
(( तथा) जगुः = गाने लगीं 


पाँचवाँ अध्याय १४७ 


मगवान्‌ श्यामसुन्दरके कर-कमलौं और'नर्खोंके स्पशंसे गोपियाँ प्रमुदित 
हो गयीं । उन्होंने अपने कपोलौंकी सुन्दरतासे, जिनपर झिलमिलाते हुए 
सुवर्णमय कुण्डलोंकी आभा छिटक रही थी तथा घुँघराले केर्शोकी लरे 
लहरा रही थीं, एवं अपनी सुधामयी मधुर मुसकानसे युक्त प्रेममयी चितवनसे 
उन पुरुषोत्तम भगवानका सम्मान किया और फिर वे उनकी परमपवित्र 
प्रेमसुधामयी लीलाओंका गान करने लगीं ॥ २ र्‌॥ 


ताभिर्युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग- 
धृष्टेख्जः स कुचकुछ्ूमरज्ञितायाः । 
गन्धवैपालिभिरनुद्गत आविशद्‌ वाः 


श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः ॥२२॥ 


ताभिः, युतः, श्रमम्‌, अपोहितुम्‌, अङ्गसङ्गघृष्टत्रजः, सः, 
कुच कुङ्कुमरञ्जितायाः, गन्धर्वपालिभिः अबुद्रुत” आविशत्‌, वाः, 
श्रान्तः, गजीमिः, इभराट्‌, इव, भिन्नसेतुः ॥ २३ ॥ 


, _ (इसके बाद ) | युतः = साथ 
श्रान्त; | थके हुए १ हि | (श्रीयमुनाजीके) 
सः = वे (श्रीकृष्ण ) जळमें 
, _ लोक और वेदकी आविशत्‌ घुस गये 
भिन्नसेतुः = । मर्यादाको तोड़कर द्व = { ठीक जिस प्रकार 
श्रमम्‌ = अपनी थकानको इभराद्‌ गजराज 


> “हृथिनिरयोके साथ 
अपोहितुम्‌ = दूर करनेके लिय गजीभिः नः बाँधको तोड़कर 


ताभिः सउन ( गोपियों ) के जलमें घुस जाय) 
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छा्का्यनकमाकम्काक्या्य्कम्ा्यय्‌ 


“उस समय उन | 


ब्रजबालाओंके गन्धर्व- [Ne गन्धवपतियोके 
व =¦ समान गान करते 
रञ्जितायाः ˆ| उपर लेप किये पालिभिः [हुए भ्रमर 
* इए केसरसे रँगी म 
प्हुई (तथा) 
(उनके अङ्गोंकी तख 
दृष्ट्लजः  |बनमालासे आकृष्ट इ) 


तदनन्तर जेसे विलास-क्रियासे थका हुआ गजराज बाँधको तोड़ता 
हुआ हथिनियोंके साथ जलमें प्रवेश करके विविध प्रकारसे क्रीड़ा करता 
है, वेसे ही थके हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोक और वेदकी मर्यादाका भङ्ग 
करके अपनी थकानको दूर करनेके लिये उन गोप-सुन्दरियोंको लेकर 
श्रीयमुनाजीके जलमे घुस गये। उस समय भगवानके गलेकी उस वनमालासे, 
जो गोप-सुन्दरियोंके अङ्गोंकी रगड़से कुछ मसली गयी थी और जो 
उनके वक्षःस्थलके केसरसे केसरी रंगकी हो रही थी, खिचकर भ्रमरोके 
दल-के-दल उनके पीछे-पीछे मधुर गुंजार करते हुए उड़े आ रहे थे, माना 
गन्धर्वगण उनकी लीलाओंका सुमधुर गान करते हुए पीछे-पीछे चल 
रहे हों ॥ २३ ॥ 


सोऽम्भस्यलं . युबतिभिः , परिषिच्यमानः 
्रेम्णेक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग । 
~ निके Lo ~ हक 
वमानिकः कुसुमवषिमिरीड्यमानो 
रेमे स्वयं, खरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥२ ४॥ 


सः; अम्भसि, अळम्‌, युवतिभिः, परिषिच्यमानः, प्रेम्णा, ईक्षितः, 
प्रहसतीभिः› इतः, ततः, अङ्ग, चेमानिकेः, कुसुमवर्षिभिः+ ईड्यमानः» 
रेमे, खयम्‌, खरतिः अत्र’ गजेन्द्रछीलः ॥ २४॥ 


पाँचवाँ अध्याय १४९, 


कक 2 3७ रनक, कला “न कनकसल्‍ पल मा 


अङ्ग = हे कत (परीक्षित्‌) वैमानिके Oe | ९५, प घळ 
अम्भसि ={ (श्रीयमुनाजीके) व हुए देवता 
ल i | = कूळ बरसाते हुए 
युवतिभिः = ब्रजयुवतियाँ वर्षिभिः । 
२ प्रेम ( भरी [उनकी स्तुति 
i क्क | व ) से |ईड्यमानः न करने लगे ( इस 
उनकी ओर (प्रकार ) 


शेशित* - 
राबत. 5 | देखती हुई स्वयम्‌ =साक्षात्‌ 


, _ | खिलखिलाकर क. . २ | आत्मामें रमण 
प्रहसतीभि; = | हसती इई. खिरति =| करनेवाले 
इतः ततः =सब ओरसे ( भरान्‌) 
या छ | उन ( भगवान्‌ |अत्र न्‍्वहाँ 

» (श्रीकृष्ण ) पर | _____,_(गजराजकी-सी 

अलम्‌ खूब गजेन्द्रहीलः= | लीला करते हु 
परि _ गा उलीचने | ७५ | ( जल-) विहार 
पिच्यमानः (लगी ५ = । करने लगे 


परीक्षित्‌ ! यमुनाजीके जलमें वे ब्रजतरुणियाँ प्रेममयी चितवनसे 
श्रीकृष्णकी ओर देखती हुई तथा खिलखिलाकर हँसती हुई उनपर चारों 
ओरसे खूब जल उलीचने लगीं । इस इश्यको देखकर विमानोंपर बैठे 
हुए देवता फूल वरसाकर उनकी स्तुति करने लगे । इस प्रकार अपने-आपमें 
ही निः रमण करतेवाठे भगवान्‌ मवयं गजराजकी भाँति यमुनाजलमें 
गोपाङ्गना ओके साथ जल-विहारकी लीला करने लगे ॥ २४ | 


ततश्च क्ुष्णोपवने जलळरस्थल- 
प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तट । 
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चचार शरङ्गप्रमदागणावृतो 

यथा मदच्युद्‌ द्विरदः करेणभिः ॥२५॥ 
ततः, च, कृष्णोपवने, जळस्थळप्रसूनगन्धानिळजुष्टदिक्तरे , 
चचार, भृङ्गप्रमदागणाबृतः, यथा, मदच्युत्‌, द्विरदः, करेणुभिः॥ 


च्‌ = और _(( इस प्रकार ) 
तत; > फिर 3349 | विचरने लगे 
“भौरो और युवतिर्यो- 
पाइ "के समूहसे घिरे |यथा = जैसे 
(इतः हुए ( भगवान्‌ ) 
कृष्णोपवने > { ह उस | मदच्युत्‌ = मद चुत्राता हुआ 
(जहाँसबओर जल | . 
जलखल- । | और भूमिपर खिळे | डिरदः = गजराज 
निलु ¬ हुए पुष्पोंकी 
व | गन्धसे सुवासित हथिनियोंके साथ 


ha भि शि _ 
दिक्तदे (बायु वह रही यी, | चि न | ( धूम रहा हो ) 
इसके पश्चात्‌ यमुनाजीसे निकलकर श्रमरों तथा त्रजयुवतियोसे घिरे 
हुए भगवान्‌ उस रमणीय उपबनमें गये, जहाँ सब ओर जल और स्थलमें 
सुन्दर सुगन्धयुक्त पुष्प खिले हुए थे और उनकी सुगन्धका प्रसार करती हुई 
मन्द मनोहर वायु चल रही थी। उस उपवनमें भगवान्‌ उसी प्रकार विचरने 
लगे, जैसे मद चुवाता हुआ गजराज हथिनियोंके साथ घूम रहा हो ।२।५।। 


एवं शशाङ्कांशुविराजिता निशाः 
स सत्यकामोऽनुरताबलागणः । 
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सिषेव आत्मन्यवरुदसौरतः 
सवीः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥२६॥ 


एवम, शशाङ्कांशुवियाजिताः, निशाः, सः, सत्यकामः, अनुरता- 
बलागणः, सिपेवे, आत्मनि, अवरुद्धसो रतः, सर्वाः, शारत्काव्य- 
कथारसाश्रयाः ॥ २६॥ 


शशाङ्कांशु चिन्द्रमाकी सत्यकामः > सत्यसंकल्प (एवं 
आ अ 2. किरणोसे त. (एवं) 
वरा शश [ $ | मि = त { 
(सुशोभित सोर. अस्खळितवीर्य 
(का््योमें वर्णित | स्‌ः -- उन (भगवा 
शरत्काव्य- | स्‌ उन (भगवान्‌) ने 


कथारसा- =! सकीलोचित | आत्मनि (अपने प्रति अतुरक्त 


= 
६ [सम्पूर्ण रस- | | अनुरता- > उन गोपबालाओं- 
हत (सामग्रेयोसे युक्त | बलागणः [के साथ 
सर्बाः =(उन)सत्र | जम शस (पूर्वोक्त) प्रकार 
निशाः > रात्रियोंमे सिषेवे =वि्ार किया 


दारदूकी वह रात्रि अनेक रात्रियोंसे समन्वित होकर बड़ी ही 
शोमा पा रही थी । चन्द्रमाकी किरण-ज्योत्स्ना सब ओर छिटक रही थी | 
काव्योंमें शरस्कालकी जिन रस-सामग्रियोंका विवेचन किया गया है, वे 
सम्पूर्ण उसमें विद्यमान थीं। उस रात्रिमें सत्यसंकल्प भगवान्‌ व्यामसुन्द्रने 
अपनी परमप्रेयसी निजखरूपा चिन्मयी गोपरमणियोँके साथ चिन्मय लीला- 
विहार किया । भगवानूकी सत्तासे ही कामदेवमें सत्ता आती दै, इसलिये 
कामदेवका उनपर कोई भी वश नहीं चल सकता | अतएव वह यहाँ भी 
सर्वदा पराजित रहा । भगवान्‌ सर्वथा अस्खलितवीर्य बने रहे ॥ २६ ॥ 
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NN 


राजोवाच 
संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च । 
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
स॒ कथं धर्मसेतूनां ` वक्ता कतोमिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ ¦ परदाराभिमर्शनम्‌ ॥२ ८॥ 
आप्तकामो यदुपतिः: कृतवान्‌ वे जुगुप्सितम्‌ । 
किमभिप्राय एतं नः! संशयं छिन्धि सुब्रत ॥२९॥ 
राजा उवाच 
संस्थापनायश धर्मस्यः प्रशमाय, इतरस्य, च, 
अवतीर्णः, हि, भगवान्‌, अंशेन, जगदीश्वरः , 
सः, कथम्‌, घर्मसेतूनाम्‌, वक्ता, कर्ता, अभिरक्षिता , 
प्रतीपम्‌ः आचरत्‌; ब्रह्मन्‌, परदाराभिमशनम्‌ , 
आप्तकामः, यदुपतिः, कृतवान, वे, जुगुप्सितम्‌ , 
किमभिप्रायः, एतम्‌, नः, संशयम्‌, ठिन्धि, सुत्रत ॥२७-२९॥ 
राजा परीक्षितूने कहा-- 


जगदीश्वरः = जगत्‌के खामी [अपने अंश 
भगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्णने | अंशेन =†( बल्रामजी ) के 
धर्मस्य =धर्मकी रण (साथ 

% सुदृढ स्थापनाके | अवतीणेः = अवतार लिया था 
सखपनाय = { ल्यि ब्रह्मम्‌ २ हे विप्रवर ! 
च ऱतथा घर्मसेतूनाम्‌= धर्मकी मर्यादाओंके 
इतरस्य. --अधर्मके वक्ता उपदेशक 


प्रशमाय =त्रिनाशके लिये. कता =रचनेवाले ( तथा ) 
हि =दी ` "`~ अंभिरक्षिता = पालक ( होकर )भी 
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ठसक 


कह; _ | उन (भगवान्‌ | वै ऐसा 

श्रीकृष्ण ) ने | जुगुप्सितम्‌ = गर्हित ( कर्म ) 
परदाराभि- | परखियोके | किमभिप्रायः- किस अमिप्रायसे 
मर्शनम्‌ अङ्घस्पशं(-जैसा) कृतवान्‌ किया 


प्रतीपम्‌ =धमविकुद्ध आचरण हे उत्तम निष्ठा- 
कथम्‌ = कैसे, क्योंकर सुत्रत र्ल { वाले मुनिवर ! 
आचरत्‌ = किया नः = हमारे 
आझ्चकामः =पूणकाम एतम्‌ =इस 
यढुपति; [यादवपति भगवान्‌ | संशयम्‌ > संदेहको 

त; =¬ श्रीकृष्णने छिन्धि दूर कीजिये 


इसी बीचमै राजा परीक्षित्‌ भगवानक्री चिन्मयी लीलाका रहस्य पूरी 


तरहसे न समझनेके कारण लौकिकभावसे शङ्का करते हुए श्रीशुकदेवजीसे 
प्रश्न कर वेठे । उन्होंने कहा-- 


भगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी हैं, उन्देनि 
अपने अंझ श्रीवलरामजीके साथ धमकी स्थापना और अधर्मके विनाशके 
लिये ही परिपूर्णरूपमें अवतार ग्रहण किया था । ब्रह्मन्‌ ! वे स्वयं धर्म- 
मर्यादाओंकी रचना करनेवाले, उनकी रक्षा करनेवाले तथा उपदेशक थे । 
फिर, उन भगवानूने स्वयं धर्मके विपरीत परस्तरियोंका अङ्गस्पर्श कैसे और 
क्यों किया १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो नित्य पूर्णकाम हैं, उनके मनमें कभी कोई 
कामना जागती ही नहीं} फिर यादवेन्द्र मगवानने किस अभिप्रायसे ऐसा 
निन्दनीय कर्म किया ! उत्तम निष्ठावाले श्री्ुकदेवजी ! आप कृपापूर्वक मेरे 
इस, संदेहको दूर कीजिये || २७-२९ ॥ 

श्रीशुक उवाच 


धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट । ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषायावह्नेः सवेभुजो. यथा ॥३ ०॥ 
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श्रीकः उवाच 
धर्मव्यतिक्रमः, दष्टः, ईश्वराणाम्‌, च, साइसम्‌, 
तेजीयसाम्‌? न, दोषाय, वहेः, सर्वमुजः यथा ॥ ३०॥ 


श्रीशुकदेवजीने उत्तर दिया --- 

(ईश्वरकोठिके हु दोपाय =दोषकी बात 
इश्वराणाम्‌ क समर्थ देवताओं- नहीं ( मानी 
(द्वारा न र | जाती ) 

घमव्यति- _ मका उडन 
के... व बहर... ने 
चच तथा 


_(साहसके कार्य | ९ {सब कुछ भक्षण 
साइसथ्‌ = । ( होते ) सल “= । करनेवाले 


दष्ट -देखे गये हैं 


[परंतु तेजस्वी (अग्निका ( यह 
तेजीयसाम्‌ - देवोंकी ( ऐसी वह्नेः = कार्य दोषयुक्त 
(चेष्टा ) (नहीं द्वोता ) 


परीक्षित्‌के इस संदेहयुक्त प्रश्नसे बिरक्तशिरोमणि शुकदेवजीके द्वारा 
प्रवाहित लीलारसका प्रवाह रुक गया और वे परीक्षितूका संदेह दूर करनेके 
लिये लौकिक युक्तिपूर्ण वचन बोले-- 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! कर्मकी अधीनतासे मुक्त ईश्वर- 
कोटिके समर्थ महान्‌ तेजस्वी देवताओंद्वारा कभी-कभी धर्मका उल्लङ्खन तथा 
ऐसे परम साइसके कार्य होते देखे जाते हें । परंतु उन कार्योसे उन 
तेजस्वी देवताऔंका कोई दोष नहीं माना जाता । जैसे अग्नि शवदेहादि- 
पर्यन्त सब कुछ खा जाता दै, परंतु उसके उस कार्यको कोई भी दोषयुक्त 
नहीं मानता ॥ ३० ॥ 
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नेतत्‌ समाचरेज्जातु ¦ मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्‌ मोब्यायथारुद्रो(ब्धिजं विषम॥३ १॥ 


न, एतत्‌, समाचरेत्‌ , जातु, मनसा, अपि, हि, अनीश्वरः, 
विनइयति, आचरन्‌ › मौढ्यात्‌ , यथा, अरुद्रः, अब्धिजम्‌ , विषम्‌॥ 
(किंतु) जो समर्थ ( वैसे ही ) 

१ -- | डी है रीत ब- 
अनीश्वरः > नहीं है (जीवभा नष्ट हो जायगा 


बिनशयति = | 
में स्थित है ) वह 


मनसा =मनसे था = जैसे 
द भी ( शरीरसे तो 
जाप | बात ही कया ) “जो शिवजीके 
जातु त्कदापि | अंकः | समान समर्थ नहीं 
एतत्‌ = ऐसी (धर्मतिरुद्ध)| अरुद्र; है, वह ( उनकी 
त्‌ चेष्टा देखो ) 
न न्नहीं 
समाचरेत्‌ = करे; अह | समुद्रसे उत्पन्न 
हि - क्‍योंकि म्‌ =) इए 
मौढ्यात्‌ = मूर्खतावश 
इस प्रकारका र | विषको ( पीने 
आचरन्‌ न आचरण करने- | विषम्‌ र जाकर नष्ट हो 
प्वाला (जायगा ) 


परंतु जो अनीश्वर हैं, समर्थ नहीं हैं; अजितेन्द्रिय तथा देहामिमानी 
हैं, उन्हे, शरीरसे तो दूर रहा, कभी मनसे भी ऐसी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये । यदि कोई मूर्खतावश ईश्वरकी इस लीलाका अनुकरण करके इस 
प्रकारका आचरण कर वैठेगा तो वह न४--पतित हो जायगा । भगवान्‌ 
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शिवजीने समुद्रसे उत्पन्न हळाइळ विष पी लिया था; पर उनकी देखा- 
देखी दूसरा कोई पियेगा तो वह निश्चय ही जलकर भस्म हो जायगा ॥ ३ १॥ 


ईश्वराणां वचः सत्यं ` तथैवाचरितं कचित्‌ । 

तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं: बुडिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥३ २॥ 
ईश्वराणाम्‌ , वचः, सत्यम्‌ , तथा, एव, आचरितम्‌,कचित्‌ , 
तेषाम्‌ , यत्‌ , स्ववचोयुक्तम्‌, वुद्धिमान्‌ , तत्‌, समाचरेत्‌ ॥३२॥ 


ईश्वराणाम्‌ =समर्थ देवताओंका | यत्‌ =जो ( आचरण ) 

वचः =त्रचन आदेश ) (उनके अपने 
त्यम्‌ = यथाथ (पालनीय) खबचोयुक्तम्‌-' उपदेराके अनुकूर 

सै ह | होताहै | | 8 [हो 

कि एत्र =उसी आ तत्‌ =उसीका 

काचत्‌ = कहा बुद्ि 

कग क | आचरण ( भी बुद्धिमान्‌ = बुद्विमान्‌ पुरुषको 

म्‌ = आदर्श) होता है (व ड | अनुकरण करना 
तेषाम्‌ =उनका त्‌ = चाहिये 


इसलिये श्रीशंकरके सदश समर्थ देवताओंके वचनोंका ही अधिकारा- 
नुसार यथार्थरूपसे पालन करना चाहिये; उनके स्वच्छन्द आचरणोका 
नही । करही-कहीं उनके आचरणौंका भी अनुकरण किया जा सकता है, परंतु 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उनके उसी आचरणका अनुकरण करे, जो 
उनके उपदेशके सर्वथा अनुकूल हो ॥ ३२॥ 


कुशलाचरितेनेषुमिह खार्थो न विद्यते। 
विपर्ययेण वानर्था । निरहंकारिणां प्रभो ॥३३॥ 
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कुशलाचरितेन, पषाम्‌, इह, खार्थः, न, विद्यते, 
विपर्ययेण, वा, अनर्थः, निरहंकारिणाम्‌, प्रभो ॥ ३३॥ 
प्रभो उहे राजन्‌! विद्यते =है 


इह्‌ =इस संसारमें वा ऱ्य अथवा 
निरहं- विपरीत (लेक- 
कारिणम्‌] = भहकारशून्य | विपययेण =; दृष्टिमें अशुभ ) 
पाप | आचरणसे 

क. (कोई) हानि नहीं 
उ } = श्रमे (तो)| . होती ( क्योंकि ये 
चारतन अनथः रू लाभहानि तथा 
साथः = (कोः) अपना लाभ शुभ-अझुभसेऊपर 
न्‌ ऱ नहीं (उठे रहते हैं ) 


राजा परीक्षित्‌ ! इस संसारमै ऐसे समथ ईश्वर सर्वथा अहंकारशून्य 
होते हे । शुभ कर्म करनेसे उनका कोई खार्थसाधन--लाम नहीं होता 
और उसके विपरीत लोकदृष्टिमे अशुभ कर्मसे उनी कोई हानि नहीं 
होती । वे स्वार्थ या अनर्थ अर्थात्‌ लाभ-हानि ओर झुभ-अशझुभसे ऊपर 
उठे होते हैं ॥ ३३॥ 


किमुताखिळसत्त्वानांः तियेङमत्येदिवोकसास्‌ । 
इंशितुस्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः ॥ २ ४॥ 


किम्‌, उत, अखिलसत्त्वानाम्‌ , तिर्यङमत्यदिवौकसाम्‌, 
ईशितुः, च, ईशितव्यानाम, कुशलाकुशलान्वयः ॥३४॥ 


च = फिर ईशि | = शासन करनेयोग्य 
[म्छपक्षी, तव्यानाम्‌। ` 
९ । कीट-पतंगादि 


तियंड्मत्ये._) तिक्‌ योनियोके 
दिवौकसाम्‌ |जन मनुष्यों तथा | अखिल | _ समस्त जीबोंके 
देवताओं (आदि) सच्चानाम्‌ 
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rs ners en, 


a पटटा 


कमात्र)शासका हुँशला-? [शम एवं अशुभके 
ईशितु ही. ति | ठ Ps कुशला- | साथ (किसी 
च्चयः (प्रकारका) सम्बन्ध 
उत =्तो _ [हो ही कैसे 
किम्‌ छ । सकता है ! 


यह तो ईश्वरकोटिके समर्थ देवताओं तथा पुरुषोंकी बात है | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, मनुष्य-देवता आदि समस्त चराचर 
जीवोंके एकमात्र नियन्ता--शासक प्रभु, सर्वलोकमदेश्वर हैं | उनके साथ 
किसी लौकिक शुभ और अशुभते किसी भी प्रकारका सम्बन्ध हो ही केसे 
सकता है ॥ ३४ ॥ 


यत्पादपङ्क जपरागनिषेवतृप्ता 
योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः । 
स्वेरं चरन्ति सुनयोऽपि न नह्ममाना- 
स्तस्येच्छयाऽऽत्ुवपुषः कुत एव बन्धः ३ ५॥ 


यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतृप्ताःः योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः 
स्वैरम्‌, चरन्ति, मुनयः, अपि, न, नह्यमानाःश तस्य, इच्छया’ 
आत्तवपुषः, कुतः, पवश बन्धः ॥ ३५॥ 

क (जिनके चरण- | योगप्रभाव- [उ योगसाधन- 
यत्पादपङ्क- | कमलोंकी रजके यो ति | के प्रमात्रसे जिनके 
जप्राग- = किम | विधुताखिल=, 
निवेवत पाः |सेवनसे पूर्णकाम | कमेबन्थाः । सारे कर्मबन्धन 
'नषतप्ताः |, भक्तजन ) ` (टूट गये हैं; 

घुनयः अपि= ऐसे योगिजन भी 
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[विधि-निषेधरूप | आत्तवपुपः = देह धारण किये हुए 


न नद्य- सव प्रकारके [उन (पूर्ण पुरुषोत्तम 
माना? | (र मुक्त तह | कर्तु अकर्तुम्‌ 
स्वैरम्‌ = खच्छन्दतापूर्वक | 
pe | समर्थ) मगवान्‌पर 
[विचरते हैं (किसी KARO 
चरन्ति = प्रकारका नियन्त्रण बन; = | (किसी प्रकार- 
(नहीं मानते ) का) बन्धन 
इ _ {अपनी इच्छासे-|__, हो ही कैसे 
च्छया =| सही : एवं =| सकता है 


जिनके चरण-कमलोंकी रजका सेवन करके भक्तजन पूणकाम हो जाते 
हैं, जिनके साथ मनका योग हो जानेके प्रमावसे योगी मुनिजर्नोके समस्त 
कर्मबन्धन कट जाते हैं, वे किती भी विधि-निषेधको न मानकर स्वेच्छानुसार 
नियन्त्रणरहित स्वच्छन्द आचरण करते हुए भी बन्धनसे सर्वथा मुक्त रहते 
हैं, वे ही साक्षात्‌ भगवान्‌, जो कमंवन्थनते पाञ्चमौतिक देहको प्राप्त न 
होकर अपनी लीलासे ही सच्चिदानन्दमय विग्रहरूपमें प्रकट हुए हैं 
उन कतु-अकतु-अन्यथा- कठुँ समर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानमें किसी प्रकार- 
के कर्मवन्धनकी कल्पना ही कैसे हो सकती है ! ॥ ३५ ॥ 

' ¢ ०९ क Na 

गोपीनां तत्पतीनां च| सवषामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः, क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥३ ६॥ 


गोपीनाम्‌? तत्पतीनाम्‌, चश सर्वबाम्‌, एवः देहिनाम्‌) 

यः, अन्तः, चरति, सः, अध्यक्षः क्रीडनेन, इह, देहभाक॥ ३६ ॥ 
यः =जो ( भगवान्‌ ) | तत्पतीनाम्‌ = उनके पतियोके 
गोपीनाम्‌ = गोपियोके च्‌ =्तथा 
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NN 


सत्रषाम्‌ एव = समी बमत = | सर्वसाक्षी 


देहिनाम्‌ = प्राणियोंके _ (( परमेश्वर ही ) 
अन्तः =भीतर (हृदयमें ) | ई =इ्स ( भूडोक) में 
चरति | (अन्तर्यामीरूपसे)|क्रीडनेन नछीठासे 
विहार करते हैं देहभाक = | शरीर धारण कर- 
सः =वे ह्मा >। के प्रकट हुए हैं 
जो भगवान्‌ गोपियोँकेश उनके पतियोंके तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
हृदयमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे बिहार करते हैं, वे सबके साक्षी परमपति 
परमइ्तर ही [दव्य [चिन्मय देह वारण करके यहाँ लीला कर रहे हैं॥ ३६ ॥ 
अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः । 
भजते ताइशीः क्रीडायाः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥३ ७॥ 
अनुग्रहाय, भूतानाम्‌, माचुषम्‌, देहम्‌, आस्थितः, 
भजते? तार॒शीः, क्रीडाः, याः, श्रुत्वाश तत्परः) भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


भूतानाम्‌ = जीबोंपर क्रीडाः लीला 
अलुग्रहाय ={ 00 कलको भिजते = है 

छ्यि (दी) याः =निन्ह 
माहुषस्‌ नमनुप्यकी (सी) | न्‌ (मनुष्य 
देहम्‌ ` =देइ * श्रवा = मनु | 

> धारण करके 0 ०24 | उन ( भगवान्‌ 

आखत; = { (भगवान्‌ ) इ के परायण 
तादशीः = वैसी भवेत्‌ =हो जाता है 


जीवोपर कृपा करनेके लिये ही भगवान्‌ अपने सच्चिदानन्दघनस्वरूप- 
को मनुष्यदेद्दके रूपमें प्रकट करके वैसी ही छीलाएँ करते हैं, जिन्हें सुनकर 
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मनुष्य उन भगवानके परायण हो जाता है । अतएव भगवानकी इस दिव्य 
नवमयी लीलामें तनिक भी संदेह नहों करना चाहिये ॥ ३७ || 


नासूयन्‌ खलु कृष्णाय; मोहितास्तस्य मायया । 
सन्यमानाः खपाइ्वैस्थान्‌ खान स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः॥ 


न; असूयन्‌, खलू, कृष्णाय, मोहिताः, तस्य, मायया, 
मन्यसानाः, खपाइयेस्थान्‌, स्वान्‌, खान्‌, दारान्‌, बजौकसः॥ ३८ ॥ 


ANNA Sr 


कः = ग काय = ण 
स्वात्‌ =अपनी खलु तनिक भी 

स्वान्‌ = अपनी न भ्रयन्‌ = दोषदटि नहीं की 
दारान्‌ = पल्नियांको द = (क्योकि बे) उनकी 
सातः | =अपने समीपवर्ती मायया =मायासे 
मन्यमाना; = समझकर मोहिताः = मोहित हो रहे थे 


यह भावमयी दिव्य लीला थी? जिसके कारण व्रजवासी गोपोने 
भगवान्की योगमायासे मोहित होकर ऐसा अनुभव किया कि हमारी पक्षियों 
हमारे पास ही सोयी हैं और इससे उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति तनिक 
भी दोषदृष्टि नहीं की ॥ ३८ ॥ 


ब्रझरात्र उपावृत्ते. । बासुदेवानुमोदिताः । 
अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य, खग्हान्‌ भगवस्प्रिया॥३ ९॥ 
ब्ह्मरात्रे, उपादृत्ते, वासुदेवानुमोदिताः, 


अनिच्छन्त्यः, ययुः) गोप्य» स्वग्रदान, भगवत्प्रियाः ॥ ३९ ॥ 
रा० प० ११९-- 


१६२ रासपश्चाध्यायी 


ब्रह्मरात्रे = फिर त्राह्ममुट्ठतके चासुदेवानु- हक { मगवानकी आझ 
उपावृत्ते = आनेपर मोदिताः पाकर 


भगवत्‌- भगवान्‌ श्रीकृष्ण- अनिच्छन्त्यः=न चाहनेपर भी 
प्रियाः | | की प्यारी ।खग्हान्‌ > अपने-अपने घरको 
गोप्यः “गोपियों ययुः = चली गयीं 


फिर जब ब्राझमुहूर्त आ गया, तब भगवानकी अत्यन्त प्यारी व गोप- 
सुन्दरियाँ अपने-अपने घरोको लौट गर्यी । यद्यपि उनकी लोटकर जानेकी 
तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि वे अपनी प्रत्येक क्रियासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को ही सुखी करना चाहती यीं, उनमें श्रीकृष्ण-सुखसे पृथक किसी निज- 
सुखकी कामना तो थी नहीं) इसलिये वे भगवान श्रीकुष्णकी आज्ञा होते ही 
चली गयीं ॥ ३९ ॥ 


विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
श्रदधान्वितोऽनुः्इणुयादथ वर्णयेद्यः । 

भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाइव॒पहिनोत्यचिरेण धीरः. ॥ ४ ०॥ 


विक्रीडितम्‌, ्रजवधूभिः इद्म्‌ च, विष्णोः, श्रद्धान्वितः, 
अनुश्टणुयात्‌, अथ, वर्णयेत्‌, यः, भक्तिम्‌ पराम्‌, भगवति, 
प्रतिळभ्यश कामम्‌) . ृद्रोगम्‌श आशु, अपहिनोति’ अचिरेण, 
धीरः ॥ ४०॥ | | | 
ब्रजवधूमि = त्रजाङ्गनाओकि साथ 
विष्णोः = भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री 


ड्द्म्‌ =झ्स न टर 


~ रासक्रोडा (के 
वक्रीडितम्‌= | वर्णन ) को 
यः =जो 
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श्रद्धान्वितः = श्रद्वासे युक्त(होकर)| पराम्‌. स्सर्वशरेष्ठ प्रेमस्वरूपा 
अनुशृणुयात्‌= बार-बार सुनेगा ।भक्तिम्‌ = भक्तिको 
अथ च >अथवबा प्रतिलम्य = प्राप्तकर 

णंयेत्‌ 
व्‌ = कहेगा > छ | हृदयके विकार- 
घीरः = (वह) धीर पुरुष इद्रागभ्‌ -प (लौकिक) 
आशु शीघ्री कामम्‌ =कामस 


भगवति ={ ला) भम अचिरेण “अविलम्व 
| श्रीकृष्णकी अपहिनोति = मुक्त दो जायगा 
जो धीर पुरुष व्रजललनाऔंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस दिव्य 
भावमय चिन्मय रासक्रीडाका श्रद्धाके साथ वार-वार श्रवण और वर्णन करेगा, 


वह शीघ्र ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परामक्तिको--सर्वश्रेष्ठ प्रेमस्वरूपा भक्तिको 
प्राप्त हो जायगा तथा तुरंत हृदयके बिकाररूप लौकिक कामसे मर्वथा 


मुक्त हो जायगा ॥ ४० ॥ 


॥ पाँल्च्दों अध्याय समाए हुआ ॥ 


| हे ॥ छ | 
i ०7! | 
MO 


है ॥ Di) 
VA ii 


( भक्तवर श्रीनन्ददासजीरचित ) 
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श्रीशुक देवसुनिका ध्यान 
चंदन करों कृपानिधान श्रीसुक सुभकारी । 
सुद्ध जोतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी ॥ 
हरि लीला रस मत्त मुदित नित विचरत जग में । 
अद्भुत गति कतहूँ न अटक ह्वै निकसे मग मै ॥ 
नीलोत्पल दल स्याम अंग नव जोवन श्राजें 
कुटिल अुलक मुख कमल मनो अलि अवलि विराजे ॥ 
ललित विसाल सुभाल दिपत जनु निकर निसाकर । 
कृष्न भगति प्रतिबंध तिमिर कहुँ कोटि दिवाकर.॥ 
कृपा रंग रस ऐन नेन राजत रतनारे। 
कृष्न रसासव पान अलस कछु घूमघुमारे ॥ 
उन्नत नासा अधर विव सुक की छबि छीनी। 
तिन बिच अद्भुत भाँति लसति कछु इक मसि भीनी ॥ 
स्वन ङृष्न रस भवन गंड मंडल भल दरसे। 
प्रेमानंद मिली सुमंद मुसकनि मधु वरस ॥ 
कंबु कंठ की रेख देखि हरि धरमु प्रकास । 
काम क्रोध मद लोभ मोह जिहि निरखत नास ॥ 
उर बर पर अति छवि कि भीर कछु वराने न जाई । 


र 


७ 


जिहि अंतर जगमगत निरंतर कुवर कन्हाइ ॥ ९ ॥ 


सुंदर उदर उदार रोमावलि राजति भारी 


हिय खरबर रस पूरि चली मनु. उमगि पनारी ॥ १०॥ 
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ता रस की कुंडिका नाभि अस सोभित गहरी । 
त्रिवली ता महँ ललित भाँति मनु उपजति लहरी ॥ ११॥ 
गूढ़ जालु आजानु वाह मद गज गति लोलें। 
गंगादिकनि पवित्र करत अवनी पर डोळँ ॥१२॥ 
जब दिनमनि श्रीकृष्ण दगनि तें दुरि भए दुरि । 
परि परश्वो अँधियार सकल संसार घुमड़ि घुरि ॥ १३॥ 
तिमिर ग्रसित सच लोक ओक लखि दुखित दयाकर । 
प्रगट कियो अद्भुत प्रभाड भागवत विभाकर ॥ १४॥ 
ताह में पुनि अति रहस्य यह पंचाध्याई । 
तन महँँ जैसें पंच प्रान अस सुक मुनि गाई ॥ १५॥ 
परम रसिक इक मीत मोहि तिन आग्या दीन्ही । 
ताते में यह कथा जथामति भाषा कीन्ही ॥ १६॥ 
श्रीवृन्दावन-वर्णन 
श्रीवृदावन चिदूघन कछु छवि वरनि न जाई। 
कृष्न ललित लीला के काज धरि रह्यो जड़ताई ॥ १७॥ 
जह नग खग मृग कुंज लता वीरुध तन जेते। 
नहिन काल गुन प्रभा सदा सोभित रहे तेते ॥ १८॥ 
सकल जंतु अविरुद्ध जहाँ हरि सग सँग चरहां। 
काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरहाँ ॥ १९ ॥ 
सव दिन रहत वसंत कृष्न अवलोकनि लोभा । 
त्रिभुवन कानन जा विभूति करि सोभित सोभा ॥ २०॥ 
ज्यों लक्ष्मी निज रूप अनूप चरन सेवत नित । 
भ्र बिलसति जु विभूति जगत जगमगि रहि जित तित ॥ २१॥ 
श्री अनंत महिमा अनंत को वरनि सके कवि । 
संकरपन सो कछुक कहा श्रीमुख जाकी छवि ॥ २२॥ 
देवन मै श्रीरमारमन नारायन प्रभु जख । 
बन में वृंदावन सुदेस सब दिन सोभित अस ॥२३॥ 
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या यन की वरवानिक या वनहीं वनि आवे । 
सेस महेस सुरेख गनेखहु पार न पावें ॥ २४॥ 
जहे जेतिक द्रुम जाति कलपतरु सम सव लायक । 
चितामनि सम भूमि सकल चिंतित फल दायक ॥ २५॥ 
तिन मधि इक जु कलपतरु जगि रहि जगमग जोती । 
पत्र मूल फल फूल सकल हीरा मनि मोती ॥ २६॥ 
तिन मधि तिन के गंध लुब्ध अख गान करत अलि । 
वर किनर गंधर्व अपछरा तिन पर गई वलि ॥ २७॥ 
अस्त फुही सुख शुही खुही अति परति रहति नित । 
रास रसिक सुंदर पिय कौ स्म दूर करन हित ॥ २८॥ 
या खुरतरु महँ अवर पक अद्भुत छबि छाजे । 
साखा दळ फल फूलनि हरि प्रतिबिंब विराजै ॥२९॥ 
ता पर कोमल कनक भूमि मनिमय मोहति मन । 
दिखियत सव प्रतिचिब मनो धर महँ दुसरी बन ॥ ३०॥ 
तहँ इक मनिमय सिंघ पीठ सोभित सुंदर अति । 
ता पर षोडस दल सरोज अद्भुत चक्राकृति ॥ ३१॥ 
मधि कमनीय करंनिका सव छुख सुंदर कदर । 
तहँ राजत त्रजराज कुँवर वर रसिक - पुरंदर ॥ ३२॥ 
श्रीकृष्णकी शोभा 
निकर विभाकर दुति मेटत सुभ ,मनि कौस्तुभ अख । 
सुंदर नंद कुँबर उर पर सोइ लागत उड़ जस ॥ ३३॥ 
मोहन अद्भतरूप कहि न आवति छबि ताकी । 
अखिल अंड ब्यापी जु ब्रह्म : आभा है जाकी ॥ ३४॥ 
परमातम परब्रह्म सवन के अंतरजामी । 
नारायन भगवान धरम करि सब के खामी ॥ ३५॥ 
याल कुमार पुगंड धरम आक्रांत ललित तन । 
भ्रमो नित्य किसोर कान्ह मोहत सब को मन ॥ ३६॥ 
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अस अद्भुत गोपाललाल सव काल वसत जहे । 
याही तें वेकुंठ विभव कुंठित _ लागत तह ॥ २७ ॥ 
शरद्‌-रजनी-वणेन 
जद॒पि सहज माधुरी विपिन सव दिन सुखदाई । 
तदपि रँगीली सरद समय मिलि अति छवि पाई ॥ ३८ १ 
ज्यों अमोल नग जगमगाय सुंदर जराय सँग । 
रूपचंत शुनवंत भूरि भूषन भूषित अंग ॥ ३९ ॥ 
रजनी सुख सुख देत ललित मुकुलित जु मालती । 
ज्यौ नच जोवन पाइ लसति गुनवती बाल ती ॥ ४०॥ 
नव फूलनि सों फूलि फूल अख लगति जुनाई । 
सरद छवीली छपा हँसत छवि सों मनु आई ॥ ४१ ॥ 
ताही छिन उड़राज उदित रस रास सहायक । 
कुमकुम मंडित प्रिया बदन जनु नागर नायक ॥ ४२ ॥ 
कोमल किरन अरुनिमा वन में ब्यापि रही अस । 
मनसिज खेल्यो फाशु घुमडि घुरि रद्यो गुलाल जस ॥ ४३ ॥ 
फरिक छरी सी किरन कुंज रंधनि जव आई । 
मानो बितलु वितान सुदेस तनाउ तनाई ॥ ४४ ॥ 
मंद मंद चलि चारु चंद्रिका अस छवि पाई! 
उझकत हैं पिय रमा रमन कों मनु तकि आई ॥ 3५ ॥ 
मुरली-वर्णन 
तब लीनी कर कमल जोगमाया सी मुरली । 
अघटित घटना चतुर बहुरि अधरासव जुरली ॥ ४६॥ 
जाकी धुनि तैं अगम निगम प्रगटे बड़ नागर । 
नाद ब्रह्म की जननि मोहिनी सब सुख सागर ॥ ४७॥ 
नागर नवल किसोर कान्ह कल गान कियो अस । 
बाम बिलोचन वालन को मन हरन होइ जस ॥ ८ ॥ 
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त्रजवालाआँकी विरह-दशा 


सुनत चलां व्रजवधू गीत शुनि को मारग गहि। 
भवन भौति द्रुम कुंज पुंज कितहूँ अकी नहि ॥ ४९॥ 
नाद अस्त की पंथ रँगीलो सूछम भारी। 
तिहि त्रजतिय भळे चली आन कोड नहि अधिकारी ॥ ५०॥ 
जे रहि गईं घर अति अधीर गुनमय सरीर वस । 
पुन्य पाप प्रारब्ध सँच्यौ तन नहि न पच्यों रस ॥५१॥ 
परम दुसह श्रीकृष्त विरह दुख व्याप्यो तिन में । 
कोटि वरस लग नरक भोग अघ भुगते छिन में ॥ ५२॥ 
जिय पिय को धरि ध्यान तनिक आलिगन कियो जव । 
कोरि खर्ग सुख भोगा छीन कीन्हे मंगल सव ॥ ५३॥ 
इतर धातु पाहनहि परसि कंचन हे सोहे । 
नंद सुवन सों परम प्रेम इह अचरज को है ॥ ५४॥ 
तेड पुनि तिहि मग चली रंगीली तजि गुह संगम । 
जनु पिजरनि ते उड़े छुटे नव प्रेम विहंगम ॥ ५५॥ 
सावन सरित न रुके करे जो जतन कोऊ अति । 
कृष्न गहे जिन के मन ते क्‍यों रुकहि अगम गति ॥ ५६॥ 
सुद्ध जोतिमय रूप पाँच भौतिक तैं न्यारी । 
तिनहि कहा कोउ गहे जोति सी जगत उज्यारी ॥ ५७॥ 
जद्पि कहूँ के कहुँ बचुनि आभरन वनाए। 
हरि पिय पै अनुसरत जहीं के तर्हि चलि आए ॥ ५८॥ 


राजा परीक्षितका प्रश्न 
परम भागवत रतन रसिक जु परीछित राजा । 
प्र्न कर्यों रख पुष्ट करन निज सुख के काजा ॥ ५९॥ 
परम धरम कौ पात्र जानि जग कौ हितकारी । 
उद्र दरी में करी कान्ह जाकी रखवारी ॥ ६०॥ 


- १७० रासपञ्चाष्वायी 


जाको सुंदर स्याम कथा छिन छिन नइ लागे! 
ज्यो लंपट पर जुवति वात सुनि खुनि अनुराग ॥ ६१॥ 
अहो मुनि क्या शुनमय सरीर परिहरि पाए हरि । 
जानि भज्ञे कमनीय कान्ह नहिं ब्रह्म भाव करि ॥ ६२॥ 
प्रश्नका समाधान 
तव कहि श्रीखुकदेव देव यह अचिरज नाहाँ। 
सर्व भाव भगवान कान्ह जिन्ह के हिय माहीं ॥ ६३॥ 
परम दुष्ट सिसुपाल वालपन तें निदकु अति । 
जोगिन को जो दुर्लभ सुलभहि पाई सोइ गति ॥६४॥ 
हरि रस ओपी गोपी सकल तियनि से न्यारी । 
कमल नेन गोविद चंद की प्रान पियारी ॥ ६५॥ 


कृष्ण-गोपी-मिलन 


तिन के नूपुर नाद सुने जब परम सुहाए । 
तव हरि के मन नेन सिमिटि सब स्तरवननि आए ॥ ६६॥ 
झुनक सुनक पुनि भली भाँति खो प्रगट भइ जव । 
पिय के अँग अँग सिमठि छबीछे नेन मिले तव ॥ ६७॥ 
सुभग बदन सव चितवन पिय के नेन बने याँ । 
चहुत सरद ससि माहि अरबरे द्वे चकोर ज्यो ॥ ६८॥ 
अति आद्र करि लई भई पिय पैं ठाढ़ी अनु । 
छविलि छटनि मिलि छेक्यो मंजुळ घन मूरति जनु ॥ ६९॥ 
नागर शुरु नद नद चद हसि मंद मंद तव। 
बोळे याँके बेन प्रेम के परम ऐन सव ॥ ७० ॥ 
उञ्जल रस को यह सुभाष वाँकी छवि छावे । 
बंक चहनि पुनि कहनि बंक अति रखहि बढ़ावे ॥ ७१ ॥ 
अहो तिया कहा जानि भवन तजि कानन डगरीं । 
अद्धे गई संरी कछुक डर डरी न सगरी ॥ ७२॥ 


~ 

क 
> 
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पहला अध्याय १७१ 
छाल रसिक फे वंक वचन सुनि चकित भई यो । 
चाळ सुगित की माळ सघन वन सूलि परी ज्यां ॥ ७३ ॥ 
मंद परसपर हँसी लखी तिरछी अँखियाँ अस । 
रूप उदधि उतराति रॅँगीळी सीन पाँति जस ॥ ७४ ॥ 
जव पिय कह्यो घर जाइ, अधिक "चित चिता वाढी । 
पुतरिन की सी पॉति रहि गई इकटक ठाढ़ी ॥ ७५॥ 
दुख सँ दवि छवि खींच ग्रीच ने चली नाल सी। 
अलक अलिन के भार नमित मजु कमल माल खी ॥ ७६॥ 
हिय भरि विरह हुतासन खासन सँग आवत झर । 
चले कछुक मुरझाइ मधु भरे अधर दिंच वर ॥ ७७॥ 
तव वोली त्रज वाल लाल मोहन अनुरागी । 
गद्दद सुंदर गिरा गिरिधरहि मधुरी लागी ॥ ७८॥ 
अहो ! अहो ! मोहन प्राननाथ सोहन सुखदायक । 
क्रूर वचन जनि कहो नहिन ये तुम्हरे लायक ॥ ७९ ॥ 
जौ कोउ वूझे धरम, तबहि तासों कहिए पिय । 
चिनही बूझे धरम 'किताह कहिए दाहिण हिय ॥ ८० ॥ 
नेम धर्म जप तप ये सव कोउ फलहि वताचे । 
यह कहूँ चाहिन सुनी जो फल फिरि धरम सिखाचें ॥ ८१॥ 
अरु यह तुम्हरो रूप धरम के धरमहि मोहे । 
मैं को तिय धरम धरम या आगे को है ॥८२॥ 
नगनि को धरम न रह्यो पुलकि तन चले ठौर तें । 
खग सुग गो वछ मच्छ कच्छ ते रहे कर तैं ॥ ८३॥ 
त्यां ही पिय की सुरळी जुरली अधर सुधा रख । 
निजु धरम न तजे तरुनि त्रिभुवन महि को अख ॥ ८४॥ 
प्रेम परे सुनि वचन आँच खी लगि आई जिय । 
पिघरि चढ्यो नवनीत मीत सुंदर मोहन हिय ॥ ८५॥ 


रकाकारा 


१७२ रासपश्चाध्यायो 
वन-विहार 
विहँँसि मिले नँद्लाल निरखि त्रजवाळ विरह त्रस । 
जद्पि आतमाराम रमत भए परम प्रेम रस ॥८६॥ 
बिहरत विपिन विहार उदार नवल नंदनंदन । 
नव कुमकुम घनसार चारु चरचित तन चंदन ॥ ८७॥ 
गोपीजन मन गोहन मोहन लाल वने यौँ। 
अपनी डुति के उड्गन उडूपति घन खेळत ज्यों ॥ ८८) 
कुंजनि कुंजनि डोलत मनु घन तें घन आवत । 
लोचन तृषित चकोरन के चित चोप बढ़ावत ॥ ८९॥ 
-खुभग सरित के तीर धीर वलबीर गए तहेँ । 
कोमल मलय समीर विन की महाभीर जहँ ॥ ९०॥ 
-कुखुम धूरि धूँधरी ङुंज छवि पुंजनि छाई। 
गुंजत मंजु अलिंद वेनु जनु वजति सुहाई ॥ ९१॥ 
-इत महकति मालती चारु चंपक चित चोरत । 
इत धनसार तुसार मलय मंदार झकोरत ॥९२॥ 
-इत लवंग नवरंग एलची झेलि रही रस। 
इत कुरवक केवरा केतकी गंध वंचु बस ॥९३॥ 
इत तुलसी छवि हुलसी छाँड्ति परिमल छपरे । 
इत कमोद आमोद गोद भरि भरि सुख दवटें ॥ ९४॥ 
"उज्जल सृदुल वालुका कोमल सुभग सुहाई । 
जमुना जू निज करतरंग करि आपु वनाई ॥९५॥ 
“बिलसत बिविध विलास हास नीवी कुच परसत । 
-खरखत प्रेम अनंग रंग नव घन ज्यौ वरसत ॥ ९६॥ 
मदन-मद्‌-हरण 
तहँ आयौ _ वह मेन पंचसर कर हें जाकें । 
ब्रह्मादिक को जीति बढि रह्यो अति मद ताक ॥ २७॥ 


पहला अध्याय १७३ 


निरखि व्रजबधू संग रँगभरे नव किसोर तन । 
हरि मनमथ करि मथ्यो उलटि वा मनमथ कौ सन ॥ ९८॥ 
सुरछि परद्यो तव मैन कहूँ धनु कहूँ निषंग सर । 
लखि रति पति की दसा भीत भइ मारति उर कर ॥ ९९॥ 
पुनि पुनि पियहि अलिंगति रोवति अति अनुरागी। 
मदन के वदन चुवाइ अस्त सुज भरि ले भागी ॥ १००. 


गोपी-गर्व 

अस अद्भुत पिय मोहन खो मिलि गोप दुलारी । 
नहि अचरजु जो गरव करहि गिरिधर की प्यारी ॥१०१॥ 
रूप भरी शुन भरी भरी पुनि परम प्रेम रख । 
क्यों न करें अभिमान कान्ह भगवान किए वस ॥१०२॥ 
जहँ नदि नीर गँभीर तहाँ भल भँवरी परई । 
छिलछिल सलिल न परे, परै तौ छवि नहिं करई ॥१०३॥ ` 
ग्रेम पुंज बस्धन के काज ब्रजराज कुँवर पिय। 
मंजु कुंज में नेकु दुरे अति प्रेम भरे हिय ॥१०४॥ 

श्रीसागवते महापुराणे दञ्चमरकन्धे रासतक्रीडावर्णने नन्ददासक्कतौ 

रातिकजनप्राणो नाम. अथमोऽप्यायः | 


दूमरा अध्याय 
मधुर ज्यों खात निरंतर सुख तो भारी । 
चीच-बीच कटु असल तिक्त अतिसे रुचिकारी ॥ 
ज्यों पट पुर के दिए निपट अति सरस परे रँग । 
तेसेहि रंचक विरह प्रेम के पुंज बढ़त अंग ॥ 
जिन के नेन निमेष ओट कोटिक जुग जाहा । 
तिन के गइवर कुंज ओट दुख अगनित आहीं ॥ 
वरह-दशा-वणन 

ठगी रहीं त्रजवाळ लाल गिरिधर पिय बिलु यों । 
निधन महानिधि पाइ बहुरि ज्यो जाइ भई त्यौ ॥ 
हे गईं विरह बिकल तब वूझत द्रम बेली वन । 
को जड़ को चेतन्य कछु न जानत विरही जन ॥ 
हे मालति ! हे जाति ! जूथिके ! सुनि हित दे चित । 
मान इरन मन हरन गिरिधरन लाल लखे इत ॥ 
हे केतकि ! इत तें चितए कितहूँ पिय रूसे। 
के नॅद्नंदन मंद मुसकि तुमरे मन मूसे ॥ 

मुकताफल वेलि ! धर मुकता मनि माला । 
निरखे नैन बिसाल मोहने नंद के लाला ॥ 
हे मंदार उदार बीर करवीर महामति। 
देखे कहूँ बलबीर धीर मन हरन धीर गति ॥ 
ह चंदन ! दुखकंदन ! सब कहुँ जसत सिरावहु । 
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नंदन जगवंदन चंदन हमहि मिलावहु ॥ १०॥ 


वुझहु री इन लतनि फूलि' रहि फूलनि सोहा । 


सुंदर पिय कर परस विना. अंस फूल न होहीं ॥ ११॥ 


हे सखि ! ये सुगबधू इनहि किन बूझहु अनुसरि । 


डहडहे इन के नेन अवहि ऋतहूँ चितए हरि ॥ १२॥ 


दूसरा अध्याय १७५ 


अहो कदँब, अहो अंव, निव, क्या रहे मौन गहि । 
अहो वट ! तुंग सुरंग वीर कहूँ इत उलहे लहि ॥ १३॥ 
जमुन निकट के विटप पूछि भई निपट उदासी । 
कयौँ कहिहैँ सखि महा कठिन ये तीरथवासी ॥ १४॥ 
हे अवनी ! नवनीत चोर चित चोर हमारे । 
राखे किते दुराइ वतावहु प्रानपियारे ॥ १५॥ 
अहो तुलसि कल्यानि ! सदा गोविंद पद प्यारी । 
क्यों न कहति तू नंद नंदन सो विथा हमारी ॥ १६॥ 
अपने मुख चाँदने चलें सुंदरि तिन माहीं। 
जह आवें तम पुंज कुंज गइवर तरु छाहीं ॥ १७॥ 
इहि विधि वन घन वूझि ढूँढ़ि उन्मत की नाई । 
करन लगीं मन हरन लाल लीला मन भाइ ॥ १८॥ 
मोहन लाल रसाल की लीला इनही सोहे 
केबल तनमय भई कछु न जानति हम को हैं ॥ १९ ॥ 
शृंगी भय तै भंग होत इक कीट महा जड़ । 
कृष्न भगति तें कृष्न होन कछु नहि अचरज वड़ ॥ २० ॥ 
तब पायो पिय पद सरोज कौ खोज रुचिर तहँ । 
जव,'गद्‌, अंकुस, कुलिस, कमळ, धुज जगमगात जहँ ॥ २१ ॥' 
जो रज सिव अज कमला खोजत जोगी जन हिय । 
सो रज वंदन करन लगी सिर धरन लगीं तिय ॥ २२॥. 
देखे ढिग जगमगत तहाँ प्यारी तिय के पग । . 
चितै परस्पर चकित भई जुरि चलां तिही मग ॥ २३॥. 
आगें चलि पुनि अवलोकी नवपल्लव सेनी । 


जहुँ पिंप निजकर कुछम - सुसुम ले गूँथो बेनी ॥ २४॥ 
तहँ पायो इक ^मंजु सुकुर मनि जडित विलोले । 
तिहि बूझैं त्रजबाल विण्ह--भरिः सोड न बोले ॥ २५॥ 


१७६ रासपश्चाध्यायी 


लत चला 


तर्क करत अपमाहि अहो यह क्यों कर छीन्हो । 

तिन में तिन के हिय की जानि उन उत्तर दीन्हो॥ २६॥ 
बेनी शुहन समय छविलो पाळे वेख्यो जब। 
सुंदर वदन विलोकनि पिय के अंतरु भयो तब ॥ २७॥ 
ताते मंजुल मुकुर सुकर लै वाल दिखायो । 
श्रीमुख कौ प्रतिविव सखी तव सनसुख आयौ ॥ २८॥ 
धन्न कहत भई ताहि) नाहि कछु मन में कोपी । 
निरमत्सर जे संत तिन कि चूड़ामनि गोपीं ॥ २९॥ 
इन नीके आराधे हरि ईंखर वर जोई। 

ताते निधरक अधर सुधा रख पीवत सोई॥ ३०॥ 
आगे चलि पुनि तनक दूरि देखी सो ठाढ़ी। 
जासों सुंदर नंद कुँवर पिय अति रति वाढ़ी॥ ३१॥ 
गोरे तन की जोति छूटि छबि छाय रही धर । 
मानहुँ ठाढ़ो कुँवरि सुभग कंचन अवनी पर ॥ ३२॥ 
जनु घन तें बिजुरी विछुरी मानिनि तजु काळे । 
किधों चंद्र सौं रूसि चंद्रिका रहि गइ पाळ ॥ ३३॥ 
नयननि तैं जलधार हार थोवत धर धावत। 
भचर उड़ाई न सकति बास वस मुख ढिग. आवत ॥ ३४ ॥ 
“क्वासि क्वासि पिय महावाह’ यौ वदति अकेली । 
महाविरह की चुनि सुनि रोवत खग द्रुम बेली॥ ३५॥ 
दौरि भुजनि भरि लई सबनि लै लै उर लाई। 
मनहुँ महानिधि खोइ मध्य आधी निधि पाई ॥ ३६॥ 
जित तित तें सब अहुरि यहुरि जमुना तट आई । 

जहेँ नैंद नंदन जग वंदन पिय लाइ ळड़ाई ॥ ३७॥ 
` श्रीसागवते महापुराणे दञ्चमस्कन्धे रासक्रीडायां नन्ददासङतौ 

गोपीकिस्ठेषवर्णनो नाम द्वितीयोऽध्यायः | 


खबर व्यान 


तीसरा अध्याय 


कहन लगीं अहो कुंवर कान्ह ब्रज प्रगटे जब तें । 
अवधिभूत इंदिरा इहाँ क्रीड़त हैं तब तें ॥ 
नैन मूँदिवी महा अख ले हाँसी फाँसी। 
मारत हौ कित सुहथ नाथ विज्ञ मोल की दासी ॥ 
बिष तैं जल तैं ब्याल अनल तै चपला झर तें। 
क्यौ राखीं, नहि मरन दई नागर ! नगधर तैं॥ 
जव तुम जसुदा सुवन भए पिय अति इतराने। 
विख कुसल के काज विधिहि विनती के आने ॥ 
अहो मीत ! अहो प्राननाथ ! यह अचरज भारी। 
अपननि जो मरिहो करिहौ काकी रखवारी ॥ 
जव पसु चारन चलत चरन कोमल धरि बन में । 
सिल चिन कंटक अटकत कसकत हमरे मन में ॥ 
प्रनत मनोरथ करन चरन सरखीरुह पिय के। 
का घटि जै है नाथ ! हरत दुख हमरे हिय के ॥ 
फनी फनन पर अरपे डरपे नहिन नेकु तब। 
छतियन पे पग धरत डरत कत कुँवर कान्ह अब ॥ 
जानति हें हम तुम जु डरत ब्रजराज दुलारे। 
कोमल चरन सरोज उरोज कठोर हमारे॥ 
हर हर पग धारिय हमै पिय निपट पियारे। 


< 


९, 


कत अटवी महि अटत गड़त तुन कूपं अत्यारे ॥ १०॥ 
श्रीमागवते महापुराणे दशमरकन्धे रासक्रीडायां नन्ददास- 


कृती गोपिका-गीत-उपालम्मवर्णनो नाम 


तृतीयोऽध्यायः ॥ 
—~atlp ode 
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चोथा अध्याय 


यहि विधि प्रेम सुधानिधि मे अति बढ़ी कठोलेँ। 
हे गइँ। विहूल बाल लाल सौं अलवल बोलें ॥ 
तब तिनही मै तैं निकसे नेद नंदन पिय यों। 
दृष्टि बंध के दुरै बहुरि प्रगटे नटवर ज्यो ॥ 
पीत बसन वनमाल यनी मंजुळ मुरली हथ। 
मंद मधुरतर हुँसत निपट मनमथ के मनमथ॥ 
पियहि निरखि तिय वृंद उडा सब इके वार याँ। 
परि घट आए घान वहुरि उझकत इंद्री ज्यों ॥ 
महा छुथित कों जैस असन सों प्रीति सुनी है। 
ताहू . तैं .सतशुनी सहसगुनि कोटिगुनी हे॥ 
कोड चंटपटि सौं उर .ळपटी कोड करवर लपरी। 
कोउ गल लपटी कहति भळें भलें कान्हर कपटी ॥ 
कोड नगधर वर पिय की गहि रहि परिकर पटुकी। 
जनु नव घन ते सटकि दामिनी घटा सुँ अटकी ॥ 


१ ॥ 


२॥ 


३॥ 


३ ॥ 


५ ॥ 


७ ॥ 
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वैठे पुनि तिहि पुलिन परम आनंद भवो है! 
छविलिन अपनो छादन छवि सौं विछा दयो है ॥ ८ ॥ 
एक एक हरि देव सवन के आसन वेसे। 
किए मनोरथ पूरन जिन मन उपजे जैसे॥ ९॥ 
ज्यों अनेक जोगीखर हिथ भें ध्यान धरत हैं। 
इकहि बेर इक मूरति सब को सुख बितरत हैं॥ १०॥ 
कोटि कोटि ब्रह्मांड जदपि इकली ठकुराई। 
व्रजदेबिन की सभा सावरे अति छवि पाई ॥११॥ 
त्यां सब गोपिन सनमुख सुंदर स्याम विराजै। 
ज्यो नवदल मंडलहि कमल कर्णिका सुभ्राजे॥ १२॥ 
वूझन लागी नवल बाल नेद्लाल पिंयहि तव। 
प्रीति रीति की वात मनहिं मुसकाति जाति सव ॥ १३॥ 
इक भजते को भजे, एक अनभजतनि भजहां। 
-कहौ कान्ह ! ते कवन आहि जे दुहुअनि तजहीं ॥ १४ ॥ 
जद॒पि जगत गुरु नागर जसुमति नंद दुलारे। 
पै, गोपिन के प्रेम अग्र अपने मुख हारे॥ १५॥ 
तब बोले पिय नव किसोर हम रिनी तिहारे। 
अपने हिय तैं दूरि करौ सब दोस हमारे ॥ १६॥ 
कोटि कलप लगि तुम प्रति प्रति उपकार करौं जौ। 
हे मनहरनी तरुनी उरिनी नाहि होउँ तो॥१७॥ 
“सर्कल विख अपवस करि मो माया खोहति है। | 
प्रेम :सई. तुम्हरी माया मो मन मोहति है॥१८॥ 


श्रीमोगंवते. .महापुराणे दञ्यमस्कन्धे रासक्रीडायां नन्ददासङतौ 
गोप्रीविरह ता पोपशमनो नाम चतुर्थोऽध्यायः | 


tapos ——— 


पाँचवाँ अध्याय 


सुनि पिय के रस बचन सवनि गँसि छाँडि दयौ है। 
बिहँसि आपने उर सौं लाळ लगाय लयौ है ॥ 
कोटि कलपतरु लसत वसत पद्‌ पंकज छाहीं। 
कामधेनु पुनि कोटि कोटि विलुठत रज माहीं॥ 
सो पिय भए अनुकूल तूल कोड भयो न है अब | 
निरवधि खुख को मूल सूल उनमूल करी सब ॥ 
आरंभित अद्‌भुत सुरास उहि कमल चक्र पर। 
नमित न कितहूँ होइ, सवै निरतत बिचित्र बर ॥ 
'नच मरकत मनि स्याम कनक मनि गन घ्रजबाला। 
बंदावंन को रीझि मनहुँ पहिराई माला॥ 
नूपुर, कंकन, किकिनि करतल मंजुल सुरली। 
ताळ सृदंग उपंग चंग पके सुर जुरली॥ 
सृदुल मुरज टंकार ताल झंकार मिली धुनि। 
मधुर जंत्र के तार भँवर शुंजार रली पुनि॥ 


Fe) 


२ 


३ 


डे 


‘a 
॥ 


७ 


के 
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तैसिय मदु पद्‌ पटकनिः चटकनि कठतारन की। 
लटकनि मटकनि झलकनि कल कुंडल हारन की ॥ ८ ॥ 
साँवरे पिय सँग निरतत चंचल ब्रज की वाला। 
मनु घन मंडल खेळत मंजुल चपला माळा ॥ ९ ॥ 
अंचल रूप लतनि सँग डोलति जनु अलि सेनी। 
छविलि तियन के पार्छ आळे विलुलित वेनी॥ १०॥ 
मोहन पिय की मलकनि ढलकनि मोर मुकट की! 
सदा वसौ मन मेरे फरकनि पिथरे पट की॥ ११॥ 
कोउ सम्रि कर पर तिरप वाँधि निरतत छविली तिय । 
मानहूँ करतल फिरत लट्ट ललि लट्टू होत पिय ॥ १२॥ 
कोउ नायक के भेद भाव लावन्य रूप सब। 
अभिनय करि दिखराचति गावति गुन पिय के जव ॥ १३॥ 
तव नागर नँदलाल चाहि चित चकित होत यों। 
निज प्रतिविव विलास निरखि सिसु भूलि रहत ज्यों ॥ १४॥ 
रीझि परस्पर वारत अंबर भूषन अँग के। 
जहँ के तहँ वनि रहत कल अद्भुत रँग रँग के ॥ १५॥ 
कोड मुरली सँग /रली रँगीली रसहि बढावति। 
कोड मुरली को छेंकि छबीली अदूभुत गावति॥ १६॥ 
ताहि साँवसै कुँवर रक्षि हॅसि लेत भुजनि भरि। 
चुंबन करि सुख सदन वदन तँ दै तमोल ढरि॥ १७॥ 
जग में जो संगीत नृत्य सुर नर रीझत जिहि। 
सो ब्रज तिय कं सहज गान आगम गावत तिहि॥ १८॥ 
ज्ञो ब्रज देवी निरतत मंडल रास महा छबि। 


सो रस केसे बरनि सके इहे पेसो को कबि॥ १९ ॥ 


१८२ रासपश्चाध्यायी 


राग रागिनी सम जिन को वोलिवौ खुहायो। 


सो केसे कहि आधे जो ब्रज देविन गायो ॥ २०॥ 
ग्रीव ग्रीच भुज मेलि केलि कमनीय बढ़ी अति। 
लटकि लटकि वह नित्तेनि कापे कहि आते गति ॥ २१॥ 
अद्भुत रस रह्यो राख, गीत ुनि खुनि मोहे झुनि। 
सिला सलिल ह्वै चली, सलिल है रहौ सिला झुनि ॥ २२॥ 
पवन थक्यो, ससि थक्यो, थक्यौ उड़ मंडळ .सिगरो। 
पाछें रबि रथ थक्यौ, चढ्यौ नहि आगे डगरौ ॥ २३॥ 
रीझि सरद की रजनी सजनी केतिक वाढ़ी। 
विलसत अतिसय स्याम जथारुचि अति रति गाढ़ी ॥ २४॥ 
इहि विधि विविध बिछास विलसि निसि कुंज सदन के । 
चले जमुन जळ क्रीडन त्रीडून बूंद मदन के ॥ २५॥ 
उरसि मरगजी माळ चाल मइ गज जिमि मलकत । 
घूमत रख भरे नेन गंड थल श्रम कन झळकत ॥ २६.॥ 
धाय जमुन जल धँसे जसे छबि परति न वरनी। 
बिहरत मनु गजराज संग लिये तरुनी करनी ॥ २७॥ 
तियनि के तन जल मगन बदन तहुँ याँ छवि छाए । 
फूलि रहे जनु जमुन कनक के कमळ सुहाए॥ २८॥ 
मंजुल अंजुलि भरि भरि पिय पै तिय जल मेलत। 
जनु अलि सौ अरविंद बूंद मकरंदनि खेळत ॥ २९॥ 
यह अद्भुत रख रासि कहत कछु नहि कहि आघे। 
सुक सनकादिक नारद सारद अतिसय भावे ॥ ३०॥ 
सिच मनही मन ध्याथें, काइ नाहि जनावें। 
सेस सहस सुख गारे अजहूँ अंत न पारें ॥ ३१.॥ 


पाँचवाँ अध्याय १८३ 


अज अजहू रज वांछत सुंदर बृदाबन की। 
सो न तनक कहुँ पावत सूल मिटत नहिं तन की ॥ ३२॥ 
जदपि पद्‌ कमल कमला अमला सेवत निसि दिन। 
यह रस अपने “सपने कवहुँ नहि पायो तिन ॥ ३३॥ 
बिनु अधिकारी भए,. नहिन वृंदावन सूझे। 
रडु कहाँ ते सूझे जव लो वस्तु न बूझे॥३४॥ 
निपट निकट घट मै जो अंतरजामी आही। 
विषय विदूषित इंद्रिय पकरि सके नहिं ताही॥ ३५॥ 
जो यह” लीला गावै चित दे सुने सुनावे। 
प्रेम भगति सो पायै अरु सवके मन भाषे ॥ ३६॥ 
हीन असधो निद्क नास्तिक धरम वहेमुंख। 
तिन सौ कवहूँ न कहे, कहै तौ नहिन लहै सुख ॥ ३७॥ 
भगत जनन सँ कहै? जिन्हे भागवत धरम बळ। 
ज्यों जमुना के मीन लीन नित रहत जमुन जल ॥ ३८॥ 
जदपि सत्त निधि भेदिनि जमुना निगम बखाने। 
ते तिहि धारहि धार रमत न छुअत जल आनं ॥ ३९॥ 
यह उजळ रस माळ. कोटि जतनन के पोई। 
सावधान ह्वे पहिसे यहि तोरौ जिनि कोई ॥ ४०॥ 
श्रवन -कीरतन सार, सार सुमिरन कौ है पुनि। 
ग्यान सार हरि ध्यान सार स्रतिसार गहत गुनि॥४१॥ 
अघ हरनी मन हरनी सुंदर प्रेम वितरनी। 
“नंददास' के कंठ. बसौ नित मंगल करनी ॥ ४२॥ 
श्रीभागवते महापुराणे दञ्चमरकन्धे रातकीडायां 
नन्ददासङतौ पञ्चमोऽध्यायः । 


— Doo 
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} पृष्ठ ३१६, चित्र तिरंगे १४) सुनहरा- १, सजिल्दश मूल्य "`` ३॥) / 
$ श्रीभागवताम्मृत-( सटीक ) श्रीमद्धागवतके चुने हुए प्रसङ्ग, डिमाई / 

आठपेजी) पृष्ठ ३०४, तिरंगे चित्र ८, सजिल्दः मूल्य १॥।) 

; श्रीक्रष्ण-गीतावली-सरल भावा्थसहित; ऐृष्ठ-संख्या ८०, मूल्य `` ।-) 
४ सार-विनय-पत्रिका-सरछ भावा्थंसहितश सचित्र, पृष्ठ ३२४, 

॥ मूल्य ॥॥2)) सजिल्द १।) 
श्रीकृष्ण-बाल-माधुरी ( सूर-रचित )-सरळ भावार्थसहित, 
; पृष्ठ संख्या २९६; सुन्दर तिरंगा चित्र, मूल्य |॥।=), सजिल्द १।) १ 
9 श्रीकृष्ण-माधुरी ( सूर-रचित )-सरल भावार्थसहितः पृष्ठ- b 
संख्या २८८, सुन्दर तिरंगा चित्र, मूल्य १) सजिल्द १।=) ८ 
। पता-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) | 
क ह तत गायन MELIANI APS. bd 


